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+] अज्लुबादक, सभ्रहकता, काशक 


क8 नारायण प्रसाद अरोड़ा बी. ए. $£ 


| है पठकापुर, कानपुर |! 


पं० गड्डानारायण शुक्क के प्रबंध से रघुनन्दन श्रेस 
कानपुर में मुद्रित 


>> 
>ल्ल्ब्ल्न्झ्् 





प्रकाशक की प्रस्तावना । 


इस पुस्तक में लाला हरद्याल जी के अंगरेज्ञी लेखों का अनुवाद 
है। पहिला छेख स्थये उनका लिखा दुभा है ओर बक़ी सब 
अजुवादित हैं। इनमें से छगभग सब दी हिन्दो पत्रों और पत्रिकाओं 
में निकल जुके हैं। 


में सरस्वती, मर्यादा, अभ्युद्य, सद्धर्मा प्रचारक, गृह लक्ष्मी, 
प्रताप, संसार और स्वदेश बान्धव के सम्पादष्कों का बहुतही कृतश 
हूं जिन्होंने उपरोक्त पत्रिकाओं और पत्नी मे निकले हुए इन लेखों 
के छापने की आश्षा दे दी है। अन्त में में अपने मित्र भ्रीयुत गणेश 
शंकर जी जिद्यार्थी का बहुत अनुम्रहीत हूं जिन्होने इस पुष्तक्त फ्री 
भूमिका लिखने की कृपा की है । पहिले संस्करण मे केवल ६ छेख थे 
ओर पृष्ठ सख्या ६६ थी | किन्तु इसबार छेखों की" संख्या ९५ 
ओर पृष्ठों की २०४ कर दी गई है। लगभग इतनाही बड़ा दूसरा 
भाग भी तेयार हो रहा है। 


बिनीत--- 
नागयण प्रसाद अरोड़ा 
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(कक) 
भ्रूमिका 


ध्रीयुत लाला दरद्याल एम० ०० के नांम से देश का शिक्षित 
समुदाय अपरिचित नहीं । उनकी छेखनी में जादू है। उनके एक 
एक शब्द में ऐसी विलक्षण शक्ति है कि फट्टर से भी कट्टर आदमी 
एक बार उनके शब्दों क्री बाढ़ फे सामने नहीं ठहर सकता | उनकी 
भाषा में घद ग़ज़ब का ओज है कि मे हृदय तक फड़क उठते हैं 
ज़िनपर उदासीनता की घटा छागई दो भोर ज्ञो संसार फे लिये 
' छत-प्रायः हो चुके हों। उनकी भाषा में प्रचाद भी इतना ज़बरदस्त है, 
कि शब्द पर शब्द-और एक से एक छुन्दर--निकले पड़ते से 
मालूम होते हैं उनके शब्दों में मौलिफता फूट फूट कर भरी रहती 
है | उनके भावों से प्रतिमा फूटी पड़ती है। उत्तकी इन शक्तियों का 
लोहा बड़े बड़े आदमी मान चुके हैं। उनके विरोधियों तक ने 
स्वीकार कर लिया है कि दे एक प्ररृत पुरुष हैं । 
उनके लेख अधिकतर अंगरेजी भाषा में निकलते रहेहैं। थे लिजते 
तो यहुत दिलों से हैं। उर्दू में भी उन्होंने कुछ लिया और फ्रांस के 
पत्रों के लिए फ्रेंच में सी। परन्तु सन्‌ १६०८ में उनके.जो लेख 
निकले थे उत्हों ने ओर उनके अजुवादों ने देश में एक तहलरूका मचा 
दिया था। लोग चोक से पड़े थे। 
इन पंक्तियों का लेजफ हरदूयाल जी की योग्यता और प्रतिभा का 
क्रायल है। हमारे देश में उन आदुमियों की संख्या बहुत ही थोड़ी है 


( सख्त ) 

जो उनके समान पाण्डित्य में चढ़े चढ़े हैं। वे राजनीति और दर्शन 
शात्म के अच्छे शाता हैं। संखार का इतिद्वास उनकी उद्लुलियों पर 
है। फ्रेंच, संस्कृत जोर फ़ारसी के वे पण्डित हैं। यदि उनमों 
असाधारण योग्यता न होती तो हमें संयुक्त-राज्य अमेरिका फे एक 
घड़े भारी विश्वविद्यालय में हिन्दू दृर्शनं-शासत्र के अध्यापक के 
'आसन पर किसी हिन्दुस्तानी की वेठे हुए देखने का गये प्राप्त नही ता | 

उनके दियारों में चड़ा ही परिवर्तन हुआ है। एफ समय था कि 
दुनियां उन्हें 'संस्कृत सयी! देख पड़ती थी | शास्त्र और पुराणों ही 
में उन्हें संसार फी सारी फिलासफो भरी देख पड़ती थी | आचीन 
संस्थायेीं उनके हंदय में देश के सावी जीवन के सुन्दर चित्र खींचने 
छगीं। लेकिन रुग पलटा । दरद्याल जी ने देश को छोड़ा और उनके 
पुराने ज़्यालांतों ने भी उनका साथ छोड़ा। आज थे अपने देश 
यासियों के पास सन्देश भेजते है कि पुराने कपड़े आग में डाल दी 
नये घारण कर लो | चत्तमान समय की काशीघुसे, रामेश्वर और 
मऊा,जैनिवा, पेरिस. वलित और न्यूया्क की समकझो | दरद्यालजो 
के इन विचार-परिधंतनों को में अनुरिःत नहीं समझता संसार की 
उन्नति का रहस्य ही परिचतन है । छर्म भागे बढ़ना ह्ी पढ़ेंगा, या 
भर जाना होगा । आगे बढ़ने के लिए हम पीछे मुंह किये हुए नहीं 
चल सकते | हमारा भृूत-फाल कितना ही अच्छा पर्षो न दो लेकिल 
उसके मीठे राग गाने हो से एमारा काम नही श्र्ठ सकता । प्रादीन 
सभ्यता का गये हमारे लिए आगे यहने में सोने की ज़न्लीर सिद्ध न॑ 
होता चाहिये | 


( भ) 

हरद्याल् जी-में और भी क्रितते ही बड़े मार्के के श॒ण हैं। वें पको-- 
देशभक्त हैं । उनकी देशप्तक्ति साधारण ढड़ः की भी नहों । चद् सुच्चे 
प्रेम के दु्जे तक पहुंच चुकी है। कृत्रिमता उनके पास फटकने नहीं 
पाती । उनका एक एफ अक्षर कहे देता है कि जो कुछ थे लिखते हैं 
वह उनके हृदय का उदगार होता है। थे समता के सिद्धान्त के 
सच्चे अनुयायी हैं । उनके रहन-सहन की सादगी, उनके सह व्यव 
हार और उनके शब्दों और कामों से समता का भाव टपकापड़ता है। 


योग्य और प्रतिभांशाली होते हुए यदि वे सच्चे समतायादी न 
होते, यदि उनका हृए्य महांन्‌ न होता, ती देश को उद्धार और 
अधिकार का सन्देश छुनाते २ वे अपने भक्तों पर ऐसा मंद्र चलाते 
कि वे उत्तकी व्यक्तिगत उपासना में छग ज्ञाते और मानसिक 
शुलामी के गढ़हे मे गिर पढ़ते।लछेकिन यह उनके हृदय [की 
असाधारण उद्धारता है कि उन्हें नांम की ज़रा भी पवाह नहीं | यदि 
हरदूयाल जी में इसके खिचा और कोई शुण न भी होता, तो यही 
इतता काफ़ी था कि उनके मित्र और श्र दोनों के हृदय पर उन्तकी 
महा का सिक्का जम जाता । 


एकबात उनमे और भी बड़ी भारी है| केवल स्वदेश-प्रेम के लिए: 
उन्हें जो २ लुक़सान सहने पड़े तथा जो ज्ञो विपत्तियां म्बेलनी पड़ी 
हैं, देश में वहुत ही कम आदमी निकलेंगे, जिन्हें चेसे ही कष्ट और 
वेसी पी भापत्तियों का सामना करना पड़ा हो। लेकिन वे उस तपे 


( घ ) 
हुए सोने के टुकड़े की तरह हैं जो जितना ही अधिक शाग में डाला 
जाता है उतनाही चमकदार बनता जाता है। 


थप जाप उन्हीं के लेखों को पढ़ें और जरा ध्याग से बिचार करें । 


क्‍ गणेश शद्वर विद्यार्थी 


स्वाधीन विचार-« 


है? शा + 


पंजाब में हिन्दी के प्रचार की जरूरत | 


पंज्ञाब मे हिन्दी के प्रचार की बड़ी ज़रूरत है। भोरत-- 
वर्ष का यह भाग प्राचीन समय से वेद-विद्या का अधिष्ठान 
था। ध्मकेत्र कुरुकेत्र इसी भूमि मे है। मंत्र द्वष्टा ऋषि इसी 
की नदियों के तट पर समाधि छगाये ध्यान्न में मनन रहते थे । 
यही हिन्दू-लाति ने पहछे पहल भारत को देखा और उससे 
सम्बन्ध बांधा । पंजाब भारतंवर्ष की ढाल है जिसने यवनों 
. की अनेकचोटों से इस देश की रक्षा की | पंचाव ही में वली 
होकर हिन्दुओं ने सारे घुटक पर अपना अधिकार जमाया | 
यह वही प्रान्त है जहां के शूर बीरों ने पुराने ज़माने में; और 
सोलहवीं और खत्रहवी सदियों में, हिन्दू ज्ञाति के मलिन 
सुख को विजयाम्दत के सेचन से विमल करके उस पर राज्या 
सिषेक का टीका रूगाया। 


हाय | इसी पंजाब की दशा इस समय शोचनीय हो रही 
है। विदेशियों के सम्पर्क से यहुत' बातों मे इसक्ता' हिंदुत्व 
शिथिल दो गया है। बंगाल और महाराष्ट्र की अपेक्षा पंजाब 
क्या हिन्दुत्व ऐसा' ही है हैसे सच्ची छैस के आगे झूठी छेस; | 


६ हि 
डर 


है 


( २) 


या खिले हुए फमलछ के सामने सुरख्ाई हुई पंजड़ियों का 
ढर। जिधर देखी दिंदू जाति की हीनता का सबूत मिलता 
है। सब तरफ़ धर में, बाजार में, साहित्य में, बोलचाल में, 
रूप रंग में, आचार-विचार में, हम हिंदू जाति की असलियत 
को मेटा छुआ देखते हैं। हम पर विदेशी रोगन चढ़ा हुआ 
है| हंम अपने आपंकों भूल यंग हैं। महात्मा मनु के भेनुसार 
जैसे काठ का हाथो अधवा चमड़े का संग फैवल नाम ही के 
होते हैं, उसी तरह पंजाब के हिन्द अपनी भाष्य के लिंहाज से 
नाम मात्र के हिन्दू हैं।वे भारतवर्ष में रहते हुए भी चिंदेशी 
जहलाने योग्यह । मैं इस अवसर पर और बातोका जिक्र न केरंगो 
में केवछ भाषा के विपय में यह कहना चाहता हैं कि,अब संमय 
आ गया है कि हम श्रीगणेंस की धरशंसा तुरकों के अक्षरों में न 
रे और अपनी पिछली गिरी हुई अवस्था के कलंक को 
'खसदेव तिरक समझ कर अपने भाथें पर खुशी से न लगायें । 
जे मलीनता हमारे शरीर पर आपत्काल में आा गई थीं उसको 
हिन्दुत्व के पवित्र. सरोवर में नहा कर थो डालें । जेसे शरावी 
नशे में तरह तरह की लज्जॉजनक वात॑ करता है, पर नशा 
उतर ज्ञानें पर उनसे शरमाता है, उसी तरह कमफ़ोरी 
और आत्मविस्कृति के समय में जो अजुचित बातें दगने की थीं 
इनसे शव छज्ज़ा आनी चाहिये । दया जरूरत है कि दास 
, औज़ाद हीकर भी, कान में गुलामी क्रा छलका पदने रहे, या 
पटलवान, ज़मीन पर सित होजाने पर कमी, पीठकी मिट्टी क्लाफ़ | 


( |) 
' के करे। हिन्दू जांत को घिंक्‌ है, जो दैवडुचिंपाक से प्राप्लंईड 
छज्जाजनक : बातों को सौका पाकर सी मं छोड़े . 

_ पंजाब ओपनी भाषा को बहुत समय सें शूल गया है। . 
» हिन्दुत्व के शान का दीपक उसे किसी ने नहीं दिखीयें। पंर- 
जातियों की आंखों के जादू ने इसे अन्धा बना विया। दिजिले 
होने से इस पर आत्मविस्ष्ठति को ऐसा नशा चंड़ी. कि यह 
बहक सा गया, अपने आपको कुछ का कुछ बतलाने लंगा, बह- 
रूपियो का सा खेल खेलने छगा । जैसे मालिक के उतरे डुंप 
कपड़े पहन कर नौकर मटकते फिरते हैं, उसी तरद मुसर्कमान 
क़ौम के फटे पुराने साहित्य के चीथड़े चुनकर हिन्दुओं ने मे 
, अपनी साषा को अछेकृत (। ) करना आरफ्स किया । यह नेहीं 
समस्या कि दुनिया हमे क्या कहेगी | तुलसी भर सूर के काब्य 
. न पढ़ कर सौदा और सीर की सुच्छ ग़ज़लों पर ऐसे गिरे औसे 
बच्चा मां का पथ्य दूध छोड़ कर मिट्टी खाने दौड़ेता है । फ़ारसी 
साहित्य की हमें नंक़क उतारने लगे और अपनी पुरानी करों 
कराई सब भूल गये | उर्दू के गद्य पद्य में फारसी शाइरों खे 
माँग, सांग कर विदेशी अलूकार भरने छगे। नाटक का नाम 
लक बाक़ी न रहा। फ़सीदों, मसनवियों, ग़ज़लों ने दोहों, 
चखौपाइयों की जगह ली। हिन्दुओं की सारी लियाक़त, झूंडे 
'खिक्कों की तरह, उर्दू, फे रद्दी सिक्के हिन्द को “ंकंसाल से 
निकालने में चली गई और कुछ फूल न मिला। झूठा सिशि 
- नो बनाया, साहित्य फे परणने वकति सांहकारों ने उसे परे फेक 


न्रा 
गे 


(४) 
दिया । विदेशी चोजें फूट छूट कर अपने साहित्य में भरी। 
नतीज्ञा यद हुआ कि अपनी रीति तो याद न रही, मुफूत में 
नक़लची और खुशामदी कहाये । न क़ाभानी ही वन सके न 
घुलसी न फारसी ही लिखी न हिन्दी । एक मिश्रित साथा जिसमें 
दोनों का मेल था, निकाली । मगर जेसे मनुष्यों में दोगले से 
सब नफ़रत करते हैं इसी तरह इस नवे भूत से जिसका घड़ 
हिन्दी का, और कपड़े और आवाज़ फ़ारप्ती के थे, सघ समफ- 
दार आदमियों ने नफ़रत. की | नमक और बूरा मिलाने से सिर्फ, 
उलदडी ही होसकती है। मछली पानी के वाहर मर जाती है। 
अंगूर सर्दी में नही उगता | हर कीम अपने मुभाफ़िक़ साहित्य 
की आवबो हवा में ही तरक्की करसकती है। जब साहित्य हमारे 
मुठक और कीम के भनुरुप न रहा तव चह हमारा न रहा | वह 
हमारी जाति का अंश नहीं । वह हमारे आदरका पात्र नहीं | वहद्द 
हमारी दुर्गतिफी निशानी हैं और हमारी जातीय उन्नतिक्के गेकने 
, फै लिग्रे बलवान पिद्च है। घद्द गृह-सर्प है कि दगा करता है । 
वह बेश्या है जो झूठे भाभूणण पहनकर हमें अपनी कुल-स््रियों से 
अलग कराती है। विदेशी रस से भरे हुए साहित्य को जो हिन्दू 
अपना समभते हैं वे हलाहल को अस्त मानते हैं। इससे वढ़कर 
एमारी अधोगति का भोर क्या चिन्दर हो सकताहे कि आज हिन्दी 
भाषा, जव हिरदुओं के आगे आकर अपनी पैन्रिक पदवी मांगती 
है, तब हिन्दू हिन्दी शक्लन्तला के डुष्यन्त बनकर कहतें ैं, हम 
मुम्हें नहीं जानते, हमने कमी सुझ्के नहीं देखा ॥ 


( ५ ) 

पंजाब में सेत्र को बोलेचाल और लिखने पढ़ने मे फ़ारसी 
'मिश्रित उ्द्‌ ही का दौर दोौराहै। यहां हिन्दू लड़के फारसी पढ़तेहें | 
मदरसे मे मौलवी साहंब की जमाअत ऐसी भरी होती हैं ' जेले 
थियेटर की 'रकुसूमि। पर देचारे संस्कृत के अध्यांपक का 
कमरा खंडहर की तरह सूना रहता है। यंदि कोई भले- भटके 
चहां जाते हैं'तो सिर्फ दो चार | शोक है. कि जिन लड़कों की 
क़ौम में बात्मीक्ति और तुलसी हुऐ वे शुलिस्तां बोस्तां के 
पढ़ने में इतना परिश्रम केरे, और हितोपदेश का नाम भी न छुने ! 
किस कीदी' को अपनी 'चड़ियों से प्रेम हो सकता है? किस 
मनरुवी को अपनी, मातृभाषा से घृणा हों सकती है? पर 
भारतवर्ष में सब धातें उल्टी हैं पंजाब के 'हिन्दुंओं के नांम 
तक अनोखे होते हैं | “बलन्द-इक़बाल” हिन्द्‌ कुंछ में उत्पन्न 
होते हैं। और “तेग़बहाडुर” तो हमारे माननीय गुरुजी ही का नाम 
था। पत्र में “नाव फ़िबलेगाह साहब” से आरस्ध किया जाता 
है। गोया यमुना के तट पर अरब की गरम आंधी का रोका 
आ गया । विवाह के बुलावे कई ज्ञार्तों में फ़ारसत्ती में भेंजे जाते 
हैं--गोया निकाह पढ़वाना- है । कई हिन्द सज्जनों के यहां 
मुसब्मान उस्ताद फारली: पढ़ाने के लिए रब्खे जातें हैं और. 
पण्डित जी महाराज ! उनको सिफक शुरू-पूजः ही पर कुछे 
दक्षिणा मिल जाती है। ज्वांन लड़के ग़ज़ल लिखते हैं और 
कमल को सर, कर- गुरू पर मरते हैं। भीम की जंगह रुस्तम 
की प्रशंसा होती है और काबा, मसीहा, वगैरह विंदेशी शब्दों से 


६.8.) 


गद्य पथ भल्ल॑कृत होता है | कहावतें भी कितनी ही ऐसी £# 
कि घुन कर हंसी आती है और रोना भी । "ढाई ई'ट फी अलय 
मसजिद वनाना” “न खुदा ही मिला न विसाके सनम बगैरा 
फ़िकरे सब की ज़वान पर हैं | यदि रामचनद्र आज फिर 
दिल्लो में आयें तो हिन्दुओं को न पहचान खके।चें आश्चर्य्य 
करें कि में भारतवर्ष में हू या कही और । उर्दू का हर घर में 
रिवाज़ है । लड़कियां भी हिन्दी पढ़ कर फिर उदू सीखना चहुत॑ 
बड़ा काम सममती हैं। जैसे मीठी चीज़ खाकर घट्टी को' 
जी चाहता है घैले ही इनका हाल है। घर के हिसाव तक में 
श्रो, रोग़न ज़ई 'लिपा जाता है। और चिट्टियों फे ऊपर पते में 
“बसखिस्मत , .....विस्सद' आदि शब्द सारी दुनिया में हमारे 
अत्ञान को डॉडी पीठते हैं| राम राम और नमस्कोर की ज़गर 
धबन्दगी” सुनकर कान बन्द करने को जी चाहता है | 

सख्रियों ने अपना जाति-घम हाथ से जाने नहीं दिया है। 
लियां सदा अपनी जाति के भधार्णों को रक्षा करती हैं । 
फ्योॉन हा, प्राण देती सो तो चही हैं | हिन्दू स्लियां हिन्दी 
पढ़ना अपना सुख्योदंश्य खममती हैं। उनके छियरें सच्छी 
अच्छी पुस्तक हिन्दी में लिखी जानी चाहिए' जिसमें उनकी 
उद् पढ़ने की जरूरत न रहें । भाइयों, इस त्रुटी को पूरा करो। 
स्त्रियों ही से हिन्दी के प्रेम की बुद्धि करों। कई समाजें पंजाव 
- में रेसी हैं जो हिन्दी प्रचार का कुछ काम कर रही हैं। आर्य्य- 
समाज इनमें मुख्य है। देव समाज के अज्रयायी भी दिन्दी में 


(६ ७)? 

' ही व्याख्यान देते हैं| राधास्वामी वाके भी अपने मत फे प्रन्थ 
हिन्दी मे ही लिखते हैं।इन सब समाजों और संपग्रद्ायों से 
हिन्दी की कुछ कुछ उन्नति ही रही है । आगरय्य-संमाज ने 
फारसी अक्षरों में बहुत से हिम्दो के शब्दों को स्थान दिया [ 
इंसस्प्र जो हिन्द हिन्दी जहींजानते उन तक हिन्डुत्व की कुछ 
सुगन्ध,पहुच ,सकती है। इस हिन्दी मिश्रित उर्दः को ग़ालिव 
ओर जोक के कैछाम के 'चाहने -वाले निरादर की निगाह से 
देखते है | परतु यह उनेकी भूल है। 


आजकछर गुबवक विद्यार्थी दूर दूर कालिजों में पढ़ने जाते 
है । फ्न्तसु अपनी खस्रियों को घर पर छोड़ जाते हैं। उन्हें पत्र 
लिखना पड़ता. है | हमारी स्त्रियां प्रो: हिन्दी ही जानती हैं। 
उन्होंने तो नोकरी के लिये, अपना ज्ञाति धर्म बेचा नही | वे अब 
तक अपनी ज्ञाति-भाषा को रत्न की तरह छिपाये अंतःपुर में 
बेठी हैं कि कब पुरुषों की बुद्धि ठिकाने आये और कब उनको 
बह अनमोल मोती फिर प्राप्त हो। क्यों न हो, वैसे भी तो घरकी 
सम्पत्ति खोने चांदी के रूप में स्त्रियों ही के शरीर पर रहती 
है | इस कारण तवयुवक बावू साहबों को हिन्दी पढ़नी पडती है 
की काम वे शुरु के कहने से न करते थे वह स्मरशासन करवा 
छेता है।|सच है सब तो त्िलोचन नहीं हैं जो फल के घलुष' 
वाले को भस्म कर दें। अतणव जितने विद्यार्थी दूर देश में 
जादयंगे उत्तनाही हिन्दी का प्रंचार अधिक होगा | 


' इस प्रकार हिन्दी धीरे धोरे फेल रही है। पर इस जनवासे 


डे 
रँ 


( < ) 


की चाल से विशेष लाभ न होगा। जब तक कचहरियों और 


दुफ़्तरों में उ्द' अधिकार के सिंहासन पर बेढी है और हिन्दू 
लोग संस्कृत पढ़ना अपना धर्म नहीं समझने, तब तक हिन्दी 
को यथार्थ उन्नित न' होगी | एक भौर वात भी विचार यींग्य 
है | बहुत से आदमी मुंह से तो हिन्दी के प्रेमी बनते हैं, पर 
कोई किताब था छेख लिखने के समय उससे मुंह छिपाते 
हैं। यह दोप हिन्दी के वे बड़े-भक्तों तक मे पाया जाता है । 
जव हिन्द्दी के पक्षपाती ही ऐसा करेंगे तब औरों से क्या आशा 
की जाय ? ज़बानी बातों से कहीं काम, चलता है ? पंज्ञाव 
में है उदूु' का प्रचार । इससे उद, ही” की पुस्तकों के आहक 
अधिक हैं । जब छेखक साहित्य के मैदान में आते हैं तब देश 
प्रेम तो हिन्दी की ओर घसीदता है और द्वश्य-प्रेम उर्द की 
ओर । इस दुविधा में महामाया उत्मी ही की जीत होती है। 
फिर यह भी विचार होता है कि अपने सिद्धांत उद्‌ में 
अधिक छोगों के पास पहुचेंगे। इससे थे अपनी विचार-खुगन्धि 
को तांबे के पात्र में रखते हूँ, क्‍योंकि सोने का पात्र छोगों 
को पसंद नहीं । इससे बेचारी हिन्दी के गले मे छुरी फिरती है। 
छाला लाजपत राय जी ने उर्दू में कई महापुरुषों के जीवन , 
चरित छिखे हैं। ओर आर्य्य-समाज-कालिज के एक महाशय ने 
आनन्दूमठ का बंगाली से उठ में अछुबाद किया है| यदि इसी 
तरह हमारे हाथ और फलम उठ की सेवा में तत्पर रहेती 
पृज्ञाव में हिन्दी का प्रचार होना उः्साध्य होंगा। हम को 


का. अन्‍न्‍जाए ्म्कलकेना जसनाक चला 


। ( ६ ) 
दूरदूर्शी होना चाहियें। और हर प्रयल से, सब' विध्च-बाधाओं 


को उल्ल'घन करके हिन्दी लिखना-पढ़ना सीखना चाहिए, हिन्दी 


बोलना चाहिए और हिन्दी ही मे पुस्तक रचना करना चाहिए | 
ऐसा न करना अपनी जांति को दुर्बड करना है, अपने हाथ 
से अपनी जड़ें खोदना है, हिन्दुत्व पर घब्बा रूगाना है| 


( सरस्वती ) 
भाषा और जाति का स्मंध | 
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एक विद्वांश का कथन है कि भाषा बिना कोई जाति 


मै 


जीवित नहीं रह सकती। भाषा ही किसी भी जाति की एकता 


का एक मात्र आधार है और , भाषा ही जाति के पुरुषों में 
परस्पर प्रेम और व्यवहार का सम्बन्ध स्थापित करती है। 
भाषा ,ही के द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अपने भाव 
प्रगण कर सकता है.। बात तो यह है. कि बिना भाषा के भाषण 
किये क्या कोई भनुष्य आनन्द” से जीवित रह सकता है? 
नहीं। अपने जन्मस्थान को, जिस के जल 'वायु को सेचन 
कर हम पलते हैं, हम अपनी मातृ'्यम्ति कहे करः प्यार करते 
हैं उसी प्रकार हमे अपनी सांघा को भी, जो कि हमारे ज्ातीये 
जीवन का एक स्तस्म है, मातृभाषा कह कर. गदुगद्‌ होना 
चाहिये । 


हिन्दू सदैव से उन्र चीज़ों को बड़ा समझते जाये हैं 
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जिनसे मानव जाति का किसी न किसी अंश में उपकार हीता 
आया है।गी, गंगा और भारत भूमि को वे माता के नाम से 
युकारतें हैं। फिर हम अपने सब॑ खुखों की जननी अपनी 
द्विन्दी भाषा को माठ्मापा कह कर क्यों न पुकारे ? यरि 
किसी शक्ति के द्वारा हम से अपनी भाषा छिन जाये तो हमारी 
कैसी दु्देशा होगी इस चात के विचारने से ही दुःख होता है 
क्योंकि प्रत्येक जाति की धम्म सम्बन्धी बातें, नीति, विजान 
उसकी भापषा ही में रहते हैं। भापा बिना हम जीवित नहीं 
कला सकते | संस्कृत भाषा ओर हिन्दी भाषा में जो रख 
भरे पड़े हैं उनको हम बिना भाषाओं के जाने कीसे जान 
सकते हैं! जो जाति अपने पुरुषाओं के चरित्र और अपने 
भूतकारू को नहीं जानती बह जड़से उखड़े हुए वृक्षके समान 
है| लचब पिता पुत्र की अपनी भाषा पढ़ाता लिखता हे तव 
दी चह पितुफ़ण से मुक्त होता है। भाषा के द्वारा हम अपने 
पूर्व पचित्रात्मा पुरुषों का जीवन देख सकते हैं और उनके 
सट्टश ही अपने जीवन को ढाल सकते हैं । सच तो यह है 
कि अपनी मातृभाषा के खाहित्य साण्डार को बढ़ाना पूर्च 
पुस्षों को उतना दी शान्ति और सुखकारक हे जैसा कि उन 
का श्राद्ध करना वतौया जाता है। 

'डपर्युक्त कारणों से ही जो जाति जीवित है चद अपनी 


भाष्य के दिये रूगठ्ती है और मातृभाषा को जीवित रखने का 
पूर्ण उद्योग करती है। गिरी पड़ी लातियां. भी इस उच्नित के सूज 


| 
| 
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को सम्ररती हैं और मातभ्षाषा के लिये कुछ न कुछ-डद्योग 
कऋरती रहती है। थे “घर्म” के समान अपनी भाषा की भी रक्षा 
करनी हैं। संसार के इतिहास में ऐसी जातियों के कितने ही 
उदाहरण दिये जा सकते हैं | बूर गवांर किसानों ने अपनी 
स्वाक्षीनता और स्वस्थ खो दिया है परन्तु अपनी मातृभाषा 
के बोलने का स्वत्व नहीं छोड़ा। उनकी, भाषा ही वहां के 
दफ्तरों में लिखी पढ़ी जाती है। ः 
अंगरेज़ों का यह अभिमान के साथ कथन है. कि उनके युवा 
केवर एऋ ही भाषा को अच्छी तरह बोर सकते हें और वह 
भाषा डनकी मातृभाषा अंगरेज़्ी ही है। यह उनका बचन 
स्वजात्यम्रिमान और देशभक्ति से कैसा परिपूर्ण है। संसार ' 
के इतिहास मे यह बात देखी गई है. कि जब एक जाति दूसरी 
पर जय लाभ करती है तो विजेता जाति विजित जाति की भाषा 
की कमर तोड़ने मे श्री, कमी नहीं करती ओर ,इसी लिये. 
अपनी भाषा का आधिपत्य दूसरी जाति की भाषा पर जमाती है. 
कि विज्वित जाति अपनी साषाकों खोकर अपनी भूतकालकी प्राप्तः 
कीतसि और यश को भूछ जावे | खिकन्द्र ने जिन जिन देशों.पर ' 
जय लाभ किया उन उन देशों मे श्रीक भाषा का प्रचार किया। 
ऐसा ही रोम वबाढों ने भी अपनी बढ़ती के समय" किया था। 
अंगरेड्रों ने आयरलेंड मे अंगरेजी स्कूल कालेज' खोल कर ' 
यही चांछ चली थी । भारत में सी अंग्रेज्ञी के प्रचार ने हमारे 
मात्माधा को और जादीय जीवन को चढ़ी हानि पहुचाई है। 
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क्योंकि भारत में जिधर देखते हैं उघर ही अंगरेज्ो सापाजनित 
सम्यता दीख पड़ती है। ह 

' भारतवासी अपनी मातृभाषा हिन्दी से बड़े पराड्मुख 
हुए हैं। उन्हें किसो भले आदमी के नाम के आगे मिस्टर 
लगाना महत्व सूचक जंचता है। कृव और द्वाईखानों के नाम 
भी अंगरेजी में घरे जाते हैं | बाजारों में, किताबों में, समाचार 
पत्रों में, अपनी घरेलू लिखा पढ़ी में सारांश यह कि सब 
स्थानों - में अंगरेज्ञी का आदर किया जाता है। पंजाबी को 
युक्त प्रदेशवासी अपने उच्च विचार समाचोर पत्रों द्वारां सात 
हज़ार मील की भाषा में समझा सकता है। अपनी देश भाषा 
में नहीं, हाय यंह कैसी बुरी वात है । 

यदि नारद जी महाराज आज कल भारत में भ्रमण करते 
आ निकले तो हम को अपनी सनन्‍्तान कहने में वह अकचका 
ज्ञायंगे । और तो और हमने अपनी मात्भाषा हिन्दी भी 
छोड़. दी। नारद जी हमें शायद्‌ भांड जाने। इसमें दोष चाहें 
फकिसी-और का सी हो किन्तु चढ़ा दीप हमारा है जिन्दोंने अपनी 
मातृभाषा का पूजन त्याग दिया: है। सरलता, शुद्धता, और 
धूर्णता में हिन्दी भारा की वरावरी दूसरी भाषा नहीं फर सकती । 
मातृभाषा की भूलना कृतन्नता है। स्मरण सकखों जिस का 
भाषासाहित्य नष्ट दो उाता है घह जाति भी नप्य ही जाती 
है। प्रकति का ऐसा ही नियम है | भाठ्मापा का आदर करो 
ओर अपने हृदय पर वेठाओ । [ स्वदेश बान्धव ] 


( ३ ). 
धम्म प्रचा॥३ 


ईसाई मत की सफलता का झुख्य कारण उनके प्रचारकों 
का अदम्य उत्साह है | कितने दी उनमें विद्या-योग्यता में 
प्रसिद्धता भ्रांप्त किये हुए पुरुष होते हैं। यदि हमें ऐसे कार्य्य 
करने वाले प्राप्त हो ज्ञावें तो हम २० वर्ष मे बहुत कुछ ' दुनिया 
को हिन्दू बना सकते हैं। सुष्छे बिलकुल ऐसे दी उत्साही 
चुरुप दीजिये में दुनिया क्रो हिन्दू बना दुगा। अखत्य भी 
प्रचार पा सकता है यदि उनके प्रचारक असत्य के प्रचार करनेके 
लिये वास्तविक उद्योग करें। हिन्दू धर्म और कीत्ति के सच्चे 
प्रचारक यदि मुझे मिल जायें तो ,मै यह कह खकताह' 
कि यूरोप के नगरों मे रामछीरा का हृश्य दिखला दूगा। 
में जानकी की सूत्ति चहो के चौदाहो पर सुप्रंतिष्ठित करा दूगा। 


मुर्केवेसा उत्साह वेसी कर्य्य करने की हढ़ता दीजिये 
फिर आप देखेंगे कि मिसिसिपी के तट पर हमारे ऋषियों 
की ऐसीही पूजा होती है जैसी कि यहां गड्ढा के तट पर होती 
है । हिन्दुओं की ऐसी सफलता प्राप्त होनी कुछ असम्भव नहीं 
: है यदि उनमे दुनियों भर को हिन्दू बनाने का अद॒स्‍्य उत्साह 
उत्पन्न हो जावबे। । 

हिन्दुओ का अपने धर्म कर्म्म की बातो से कोरा रहना 
भी ईसाई छोगों की सफलता का एक मुख्य कारण है। गंगा 
स्नान से पाप दूर होने की बात को ईश्वर ही ज्ञानता है. किन्त 


( रें४्ठ ) 


क्यों नहों देशहितेषिता के प्रेम में गंगा स्नान करने | गंगा हिन्दू 


जाति की बड़ी नदी है इसके चारसे ओर हमारा सामाजिक 
जस्नीवन है । गंगा अपनी सुन्दण्ता में उपमा नहीं रखती। गया 
हमारे धावीन' तपरिवयों की सहचरी है। इससे जो मजुप्य 
अपनी पूर्व कीत्ति को प्यार करते हैं उन्हें मंगा फो प्यार करना 
चाहिये । गंगा में ही हमारे जयत्‌ प्रसिद्ध पूर्वजों की भस्म डाली 
गई थी | हम उन्ही के खून और हड्ी से उत्पन्न हैं। हम उस 
गंगा जल को पीते हैं जिसमें हमारे पुरुषाओं के शरीर अगणित 
पीढ़ियों से मिले हैं. । गड्ढा हमारा अपने पूर्वजों से खर्ण श्ट|खला 
द्वारा सम्बंध ओर एकता स्थापित करती है। 

. भारतवासियों में देशभक्ति और आत्मसन्मान की कमी है 
इस कारण भी पादरियों ने सफलता प्राप्त की है | एश्वात्य 
पदार्थविणान के आविभांव के साथ साथ हिन्दू अपने जातीय 
धम्मे को प्यार करने में कमी करने रंगे | यहां तक कि चे अपने 
बच्चों की ईस्ताइयों के पञ्ञों से बचाने का ज़रा भो यत्न नहीं 
'करते। स्वार्थ ने उनके सदाचार को अस लिया और विपश्र 
चिलास उनके सिर पर सवार हो गया। हमारे  धनाढगश्ों में 
नशेंबाज़, अपस्वार्थी, नीच प्रकृति, घोसेबाज़ और घामिक बातों 
में उदासीन कम नहीं हैं परन्तु अब भी ईसाई धनाढयथ अपने 
प्रचारकों को सब्र तरह का छुमीता देते हैं। यहां की धरम- 
खंभाए' वैतनिक उपदेशक भी नहीं रुख खसकतनीं। ह 

हमारे देश के शिक्षित युवा क्षपेतती चिद्यायीोग्यता को सरकार 
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से कुछे रुपये खेकर दे डालते हैं था चकालत करके अपना 
लच्मी-साण्डार चढ़ाते हैं। क्या वे नहों जानते कि तमाम॑ सभ्य 
दुनियां के छीगो की द्वष्टि मे वे कंवा चीज़ हैं? क्योंकि वे उनको 
नीच और लोमी प्रकृति के पुरुष समझते हैं क्योंकि, चे अपने 
झुच्छ खार्थ के लिग्रे अपनी सब से प्यारी चीज़ का नांश करते हैं। 

हिन्दू बालकों का ईसाई स्कूल कालेजों में पढ़नां भी हिन्दू 
जाति की जड़ खोद रहा है। किसी पाद्री साहब से पूछा जाय 
कि आप के सच्चे सहायक कौन हैं तो थें जवाब देंगे कि, 
अंगरेज और अमेरिकन उनको रुकल बनाने के लिये रुपया- 
' देते हैं किन्तु हमारा रूकूछ खाली पड़ा रहे और" हमारे ईसाई 
मास्टर चुपचाप बेठे रहें यदि हमारे रुकूल में पढ़ने घाले दी 
न आवचे, इससे थही लोग सच्चे सहायक हैं। हिन्दू माता 
पिता हमे अपनी खन्‍्तान -पढ़ाने को और अपनी मरज़ी के 
मुआफिक ढालने को' सॉंप देंते हैं यही हमारे सच्चे मित्र है। 
इन्ही के द्वारा हमारे सारे यत्न सफल होते हैं । | 

एक लज्जाजनक विषय और भी है कि हमारे अच्छे २ 
आ्रेजुएट और बेद्‌ शाख्श चन्दन चच्चित परण्डित जी ईसाइयों 
को हमारे ईसाई बनाने मे सहायता देते हैं। थोड़े से सिक्की 
के कारण उन के . नौकर बनते हैं। इस लेख का छेंखर्क बड़ी 
माम्सिकता से पछता है-कि ये ऐसा महापातक क्यों करते हैं। 
क्या वे और ढद्भ | से अपना डद्र पूर्ण नहीं कर सकते ? क्‍या 
वे मिशनवण्की सेवा बिना किये दाल रोटी से पेट नहीं भर 
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सकते ? यदि वे विना ऐसा किये अपना जीवन निर्वाह नहीं 
कर सकते तो उनके जीवन की भी हिन्दू जाति को आवश्यकता 
नहीं है । क्योंकि जिन से हिन्दू जाति का लाभ न हो उन का 
जीवन मरण समान है । यदि कोई इस पृथ्वी पर बिना अपनी 
ज्ञाति को हानि पहुंचाए जीवित नहीं रद सकता तो बेहतर है 
कि धह मर जावे | जो पेट ऐसा कर्म करने को बाध्य करता है 
उस पेट का नाश होना अच्छा है बजाय इस के कि हिन्दू जाति 
का नोश हो | यद ज़रूरी है कि रोटी के लिये श्रम करना पड़ता 
है परन्तु जो पुरुष ईमानदारी से रोटी नहीं प्राप्त कर संकता 
येहतर है कि धह इस दुनिया को त्याग दे । 

| ( खदेश वान्धव 


अमरीका में भारतवर्ष | 


इस पत्र के पाठकों में से बहुत ही थोड़े दीक शेति से यह 
अनते होंगे कि भारतवर्ष के पुत्र चुपचाप इस सत्कार शील 
अमेरिका में क्या उत्तम कार्य्य कर रहे हैं | भारतवर्य के साधा- 
रण छोग अमेरिका को वाशिंग्टन और इमसंन के जन्म देश तथा 
“नीग्रों” छोंगों की दो्साग्य भूमि के रूप में ही जानते हैं। 
धाम्मिक प्रवृत्ति रसने घाले फुछ नोजवानों के हृदय में, खामी 
विवेकानन्द के नाम फे साथ सी अमेरिका सम्बद्ध हो सकता है 
परन्तु बहुत दी थोड़े छोग यह जानते हैं कि इस देश में बिशर 
शुण दिन्दुओं के छोटे छोटे समूद अपने देश की फ्पा भलाई कर 
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रहें हैं.) थाज में यही दिखिलाना चाहता ह' कि यहाँ; रहनेवाले 
हिन्दू भब तक क्या कर चुके हैं और वे आगे क्या,कर सके, हैं। 
मैं समऋता ह' कि सारे संसार में केवल एक अमेरिका ही. 
ऐसा देश है जहां से एक एकान्तबाखी' हिल्दू यात्री, अपने: देश 
वासियों के लिये आशा और उत्साह से पूर्ण. संदेशा सेज- 
सकता है । 


' पश्चमीय देशों में से अमेरिका सब से-अधिक भारतवर्ष के साथ 
अलुराग रखता है और इसी कारण भारत के हृदय मे भी, इस 
आशा और स्वतन्त्रता की.भूमि के लिये प्रेम का होना स्वाभाविक 
ही है। जिस प्रकार एक बच्चा अपने पितामह की गोद मे 
खेलना पसंद करता है, उसोतरह नई सम्यता के पक्षपाती 
देशों मे से सब से अल्यवयरुक और (नवजात यह जाति भी, 
सबसे पुरानी सम्यता की बूढ़ी माता भारत भूमि का ध्यान 
करके प्रसन्न होती है। कालचक्र ने एक पूरा चक्कर समाप्त कर 
लिया है, और आनेयाले समय की स्वामिनी ज्ञाति उस जातिकी 
ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखती है'जो एुराने खज्ञानों की रक्षा कर 
रहीहे | यह कैसी सुहावनी वस्थिति है। ऐतिहाखिक घटनाओं 
का यह मेल भन में केले कैसे भाव उत्पन्न क़रता है। 


और देशों-के छोग़, भारतवर्ष को अड्रेजों के घन कमाने की 
भूमि समझते हैं। वे हिन्दुओ के प्रति दया यां दुख, का भ्राव 
प्रकाशित कर सकते हैं, परन्तु उन्हें कोई-भी कहीं - पसंद नहीं, 
करता | ऐसी अवस्था में उन्नसे प्रेम करने या उनपर भक्ति रखते,, 
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का तो विचार भी नहीं ही सकता। अँग्रेज्ञी फंडे के नीचे उनका 
कोई गौरव नहीं क्योंकि धरके नौकरों में उत्तकी गणना है । 
एक अंग्रेज़ कभी भी नहीं भूलता कि हिन्दू उसकी प्रज्ञा हैं। 
अड्डरेज़ी चस्तिओं में आर्थिक हेतुओं के कारण वे डरावने सम्के 
जाते हैं और कई अन्य कारणों से उन पर भुकद्द्मँ चलाये 
जाते हैं और लज्जित किया जाता है। फ्रांस देश के निवासौ 
भारतवर्ष के विपय में कुछ अधिक जानने का कप्ट नहीं उठाने | 
वे भारतवर्ष को ऐसी चीज़ समभते हैं जिसे दीर्भाग्यवश 
अड्रेज्ों ने उनसे छीन लिया था, और अब भी “सास्तवर्प का 
छिनना” जैसा शीर्षक उनके विद्यालयों की ऐतिहासिक पाठ्य 
पुस्तकों में पाया जाता है। मार्सेल ( फ्रांस का एक वन्द्रभाह ) 
के बोक उठानेवालों को छोड़कर ( जिनके पास उन हिन्दुओं की 
उदारता का ग़ुणगान करने के लिये पर्याप्त कारण हैं जो कुक 
कम्पनों की अधीनत्ा में उनके देश में से होते हुए यथासम्भव्र 
शीघ्र ही लण्ठन पहुंचने का प्रयत्न करते हैं) फ्रांस वास्ी 
हिन्दुओं को चहुत कम देखते हैं । 


हमारे अधिकतर देशवासियों की फ्रांसीसी भाषा से 
अनमिजता भारत और फ्रांस में एक और भी दीवार खड़ी कर 
देनी है: क्योंकि फॉसीसियों से हमारी दृशा जाननें के लिये 
हिन्दी सीखने की आशा रफना निरर्थक है | स॑स्क्तत पढ़ने से 
जर्मनी के छोगों में हमारी प्रतिभा शक्ति पर भक्ति उत्पन्न हो 
गई हैं । मुम्झे एफ बार यह देख कर आश्चर्व्य हुआ कि एक 
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साधारण शिक्षा प्राप्त किये हुए जर्मनी वासी ने भी “शकुन 
तला” का अनुघाद पढ़ा हुआ था । दिल्तु जमंनी के लोंग' 
हिन्दुओ को प्रत्यक्ष रूप से बहुत कम देखने पाते हैं । कुछही 
नंगरो में थोड़े से हिन्दू विद्यार्थी और व्यापारी रहते हैं । वहां के 
पढ़े लिखे लोग, निर्सन्देह, राजनैतिक कारणों से, भारतवर्ष 
के मामलों को गहरी हृष्टिसे देखते है । झुर्के विश्वासहै कि यदि 
जरमनी के लोग हमारे विषय मे अधिक जान सकें तो वे अवश्य 
हमारे साथ स्नेह करने लगेगे। परन्तु यहां भी भाषा भेद ही एक 
, दूसरे को दूर रखता है । इस समय यह बड़ी आवश्यकता है कि 
कुछ शिक्षित भारतवासी योरोप की प्रधान प्रधान भाषाओं का 
' अनुशीलन करें जिरूसे उनकी यात्रा कम्बई से लंडन तक ही 
परमित न रह जावे | 


अमेरिका में सारी अवस्थाही बदलजाती है | अम्रेरिका:का 
भारतबर्न के साथ कोई व्यापार सम्बन्धी या राजनैतिक 
! सम्बन्ध नही है । उसे हमारे यहां की रुई या बग॒दाद रेलवे 
से कोई सस्वन्ध नही है, और न वह हमारे देश की महप्तद्‌ से 
आरम्भ होने वाले छुटेरो का स्गंवधास या लड्ढाशायर के पूंजी 
वालों का मक्का ही समझता है। वह सूत्र जो हमे अमेरिका के 
साथ बांधता है. राजनैतिक लोहे या व्यापारी सोने की अपेक्षा 


( 
४ । अधिक उत्कृद दृब्य का चना हुआ है। 
| 


यहां में यद चतलाना चाहता हू: कि अमेरिका और इड्लेण्ड 
6 में रहने वाढ्ले भारतवासियों के जीवन में बड़ा शेद है | थे ' 
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भारतवासी जो पठन, स्वास्थ्य, नौकरी विपयमोग या राजनैतिक 
वृस्म के लिये इड्जूलेंड में रहते हैं, हमारे समाज के सर्वोत्तम 
भाग नहीं हैं। 


दूसरी ओर, "मेरिका में रहने घाला हिन्दू समाज भारत 
माता के सर्वोत्तम पुत्रों से बना हुआ है | यहां “अफुसरों” की 
कृपा यूंद के प्यासे आवारागद राजे महराजाओं या भूले 
अजुएटों' का कोई काम नहीं और न हमें यहां राजबैतिक 
आजीचिका से जीनेवाले ऐसे लोग मिलते हैं! जिनकी देशभक्ति 
चहीं तक जाती है जहां तक उनके “पवित्र शरीर का चाल बांका 
न हो” था उनकी संकुचित धन की घैली भाज्ञा दे । 


अमेरिका में रहने वाले भार्तवासियों को चार श्रेणियों में 
प्रिभक्त कर सकतेहें जिनमें से तीनसहालुभूति-युक्त वर्णन फे पात्र 
है। परन्तु चीथी श्रेणी उस स्थिर छायाकफे समानहै जो इन तीनों 
श्रेणियों के वर्तमान कालीन भारतरूपी पर्दे पर पड रही है। 
अमेरिका में वर्तमान सारतीय समाज के साधारण अवयच सिक्‍्ख, 
स्वामी ओर विद्यार्थी हैं चौथा भाग शुप्तचरों का है परन्तु उन्हें 
हम आसाधारण समभने हैं। बस. इसी चार तरहके भारतवासी 
अमेरिका में रहतेहें। प्रसंगवश यह भी फददैना अच्छा होगा कि 
यहाँ हिन्दू नामसे खब भारतवासी समझे जातेहं, इंडियन नामसे 
[ जिस नाम से अडडरेज़ छोग हमें पुकारते हैं) अमरीका के 
आदिम निवासी पुकारे जाने हैं । इस छिपे में अवशिष्ट 'हठियिन' 
शब्द फी जयद ( जो भड्डरेज्ी में हमारे लिये गद्ा गया है ) हिन्दू 
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शब्द का ही ब्यायहार करूगा। अमरीका के छोग भारतवर्ष 
की प्रत्येक चीज़ को हिन्दू के नाम से पुकारते हैं, जैसे--हिन्दू- 
संगीत, हिन्दू चर्णमाला, हिन्दू,-राजनीति, इत्यादि । 


में पहिके शुप्तवरों के विषय मे ही लिखता ह', ताकि उनसे 
छुट्टी पाकर औरो के विषय में अच्छी तरह लिख सकूं। ये भ्रमण- 
शील टकाधर्मी कभी २ हमारी बस्तियों मे मित्र के रूप मे दर्शन 
दे जाते हैं और हमारे ऐसे रहरुयों का पता ऊगाना चाहते हैं 
जिनसे हम स्वयं भी अनभिक्ञ हैं। इन की उच्छुड्खला कल्पता 
शक्ति जिस व्यक्ति को अपना शिकार चुन लेती है उसी पर, इन 
क्री कृपा आय्भम होती है। यदि्‌ तीन श्रेणियों के छोगों को हम 
सौरचक्र के नियत अवयव समस्हे तो इन भद्र पुरुषों की 
उपमा पुच्छलतारो ही से दी जा सक्ती है। वे अनियत और 
कभी २ अज्ञान वृत्त मे घूमते हैं, उतलकी गति के नियम ढढ़ 
निकालना बड़ा कठिन है, वे अशुभ खूचक होते है” उनका 
कलेवर साधारण छोको की अपेक्षा बिलकुल ही भिन्न चीज़ो से 
बना होता है, उनका धार्मिक पर्दा इतना पतला होता है कि 
उस में से हरणएक उनका भीतरी हाल देख सक्ता है । और उनका 
उदय खूब चर्च्ष और बादानुवाद का कारण होता है। श्न छोगों 
की अछौकिक प्रतिभा स्फूत्ति के लिये इस देशमे बहुत ही थोड़ा 
अवसर है क्योकि यहां के भारतवासियों को शोरशराबे बाली 
हलकी राजनीति के लिये अवकाश ही नहीं मिलता और यह इनके 

लिये ऐला ही आवश्यक है जैसा मछलीके लिये पानी | अमरीका 
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के हिन्दू निर्धन और क्रियात्मक हैं जिन्हे फई तरह के पिश्लौका 
का सामना करना पड़ता है । वे लम्बी चोड़ी बातों और मिह्लार 
गर्वोक्तियो की अपेक्षा चुप चाप, स्थिर कार्यों से अपने देश की 
सेवा करना चाहते हैं। इसलिए ये “दाल भात में मूसलचन्द ! 
मुप्त चर उस प्रकाश से चोधिया जाते हैं जो यहां की हिन्दू 
समाज के प्रत्येक कोने को प्रकाशित कर रहा है, क्योंकि छट्टेंदर 
आर चिमगादड़ की तरह थे भी अंधेरे मे ही अपना काम कर 
सकते हैं। अमेरिका निवासी हिन्दुओं में जैसा हृढ़ गास्भीयय 
स्चच्छ उत्साह, और एक रख कार्य्य लगन है उसमें इनका काम 
कर सकता बड़ा दी कठिन है। हमारे छोग यहां अच्छी तरह 
समम गये हैं. कि इन के फंदी में केवल मर्स देशसक्त दो फंस 
चक्तेएं और इस प्रणाली फे विप की सनसे अच्छी यही भीपधि है 
कि अपने चारों ओर सामाजिक वायु मेंइक स्वच्छ और उज्ज्वल 
रक्‍खा आधे; जिस में इनका उसी तरद दम घुटता है भिन्त 
तरह सथ्य के मकाश में छुग के कीड़ों की जाव निकलती हे । 
तब भी संसार के प्रत्येक कोने में रहने वाले हिन्दू अनसमुझाय 
समय समय पर इन के दर्शनों से कृता्थ होते ही रहते हैं और 
विशेषता यह है कि ऐसे समयों में ये सदा भारतीय स्थाश्थीदता 
के जीशीले पश्षपाती और गर्म से गर्म नैनिक दल के भदुगणी 
होने का दम भरने हैं। लोगों ने झुर्झे वत्तठाया कि असी हाल 
में इनका एक माईय॑द्र यहां आया था ज़ों अपने आप की 
सनन्‍्याली कहता था । परन्तु अउुसवी छीग उसके अली 
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रूप को भट पट ताड़ गये क्योंकि इनका अपने असली रूप को 
छिपा सकना उतना ही कठिन है जितना एक खड़ते हुए शव का 
अपनी सड़ादकों | यहां के नौजवान खुले और स्पष्ट वक्ता हैं 
आर इसी कारण शुप्तचरों को यहां ऋरृतछत्य॑ंता प्राप्त नही होती 
यहां उनके ढ ढ़ने के लिये कोई रहस्थ ही नहीं है | यहो हमे उनके 
साथ चतुसता करने की ज़रूरत ही नहीं है । क्योकि हमारे 
कथनो की प्रत्यक्ष निर्व्याजता ही उन्हें सूढ़ ओर व्याकुछ कर 
देती है । यदि प्रत्येक गुप्तचर यहां के हिन्दुओं के चार्तालाप 
का ठीक २ सारांश (इंडिया आकिस्त! मे भेज दे तो उसके पास 
एकता, जापान से खीजने योग्य बातें, कलछाकोशल की 
आचश्यकता, अम्रीकन छोगों की सहानुभावता, प्रजातन्त्रता के 
लाभ, हाथ के काम का आदर, रुज़वेल्य की नीचता, 
भारतवासियो को उठाने के लिये शिक्षा की आवश्यकता आदि 
विएयों पर अच्छी उपदेश इकई हो जायेगे | यदि रूमाजार देने 
वाले सिपाही विश्चालपात्र हों ती उनकी "“रिपोर्टा” मे यहां के 
हिन्दुओं के ऐसे ही फथन मिलेंगे जो हल चल मचाने चाले नहीं 
कहे जा सकते। इसके अतिरिक्त यहां के हिन्दू कार््य में इतने 
व्यञ्न है! कि उन्हें असली देशोपकारी काम करने के छिये चहुत 
थोड़ा समय मिलता है। उनके हृदय मे केचल इच्छाए' और आाशाए' 
ही लए मासती हैं। जो विद्यार्थी आठ घंटे विद्यालयों में पढ़कर 
सीत चार घठे मजदूरी भी करते हैं. उनके पास और दामों के 
लिए प्या शक्ति बच सकती है? विद्या प्राप्ति और आचार 
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खुधार उनके मुख्य उद्देश्य हैं, ओर उचित भी यही है। हम 
उनके पिचारों ओर उद्देश्यों के फल चखने के लिये त्तव तफ 
प्रतीक्षा कर सकते हैं ज़ब तक वे अपने पूरे स्वामी न चन 
लें या अपने देश में, शिक्षा सम्बन्धी या कलाकौशर सम्य 
किसी विभाग में कार्य्य न करने रूग जायें । 


संस्कृत के कवि प्रत्यड्र चर्णन करते समय पांव के चर्णन से 
आरम्भ करते हैं । उन्हीं का अछुसरण करते हुए सेंने श्री पहिले 
शुप्तचरों के चिपय सें ही लिखना उचित समझा है और इनके 
विपय में जितना लिखना उचित समझा है, और इनके विषय 
में ज्ितनां लिखा गया है चह वहुत पर्याप्त है संस्क्त।करबियों के 
क्रमिकोन्नति मार्ग का अनुसरण करते हुए अब मैं सिक्‍्खोंकों छेता 
हैं क्ञिनकी मेहनत से अमरीकन छोग आज़ कल इतने ही अभिज 
हैं जितने पुराने समय के अफ़गान उनके शुज बल से परिचित 
थे। ये इज़ारों की संख्यामें फेलिफोनिया औरेगान और घार्शिग्टन 
की स्यासतों में फीलें हुए है। वे घीरे और अप्रमत्त मेंहनती हैं 
परन्तु उनमें से कुछ कभी २ मय पीकर उन्मत्त हो जातें हैं 
जैसा कि हाल ही में एक छोटे से नगर में हुआ थो जहां से 
हुलड़ मचाने के कारण वे निकाले गये थे थे अपनी पगड़ी भीर 
घर्म को सब बचा कर रखते है । वे खेतों में मच्छा >थन फमाते 

प्रीर जितना दी समझे मिद्यय से निर्वाद्र करने हूँ । वे अच्छी 
अ्रँश्ने जी चोलवा नही लीपते पर्योक्ति ये अपने आप की इस देश 
में अस्थिर पधिक समभकने हैं ओर यहां रहते हुए सी संदा प्यार 
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'पुंरने गांव और भारतवर्ष के उज्ज्वछ प्रकाश को याद किया 
करते हैं । अमरीकन खेतिहर और फल उपजाने चाहे 
उनकी बहुत ढह़ मे रहते हैं । क्योंकि उनकी आदतें 
नियमित और सरल होती हैं। देश के इस भाग मे विदेशी 
मेहनतियों की बहुत मांग रहती है । इसके विरुद्ध कुछ ही जोशीले 
देशसक अमरीकनो ते शोर मचा , रवखा है ज्ञिनकी उत्तंजऩा के 
कारण “खैन फ्रेंसिस्कों? और कुछ बड़े नगरों में घृभने बाले 
आलूखी भिख मंगे हैं । एक अमरीकन खेतिहर ने जो 
कीकिफोरनिया मे फलदाए बुर्क्ष के क़ई एकड़ों का स्व्राम्री ;है 
एक बार मुर्ू से कहा,--देखिये, वस्तुतः मामलों यह है। मैंने 
पहिले अमरीकन छोगों को काम दिया क्योंक्रि विदेशियों की 
अपेक्षा में उन्हें पसनन्‍द्‌ करता था। आप भी ऐसा ही करेगे । यह 
स्वाभाविक बात है परन्तु ये छोग,वड़े निकम्मे होते है। वे एक 
सप्ताह तक काम करते हैं, उसके प्रीछे कोई आकर ,कहता है 
कि मेरे पास कमीज़ नही है. कोई कहता है. कि उसे ओढ़न 
धाहिये, और इस तरह अपनी मज़दूरी,में स्नात भ्राठ रुपये 
शनिवार को ले जाते हैं । वे सब शरात् पर रच देते हैं। उनमें 
कुछ से सोमबार को आते ही नहीं या किसी और काम पुर 
चले जाते हैं! और उधर मेरे हज़ारों रुपये के फल सड़ने और 
गलने छगते हैं। किए मुझे आप के छोगो को, चीनियों या 
जापातियो को काम देना पड़ता है ज्ञितको मेहनताना कम देना 
पढ़ता है और काम स्थिरता से होता है ।” प्रायः भमरीकन 
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खेतिहर सड़क पर घ्‌मते हुए सिक्ख को आप चुलाकर काम 
देता है। इस तरदद हमारे परिमित आहार बिहार आर कठिन 
धार्मिक नियम विदेश में हमारे भाइयों के लिये बड़े सिद्ध द्वोते है 
अजब कि अपने देश मे उन्हें काम क़रने का कोई अवसर नहीं 
मिलता | यह आशा ही न करनी चाहिये कि सिक्‍खों का यहां 
रहना सबके लिये समान सन्‍्तांपदायक होंगा। थे सीधे सादे 
पूर्चीय किसान हैं जो अपने आपकों कट पट उस आचार और 
व्यवहार फे अनुकूल नहीं चना सकते जो यहां के संकीण 
सामाजिक जीवन में वर्ते जाते हैं। यहां प्रत्येक भनुष्य से जो 
आशाए' की जाती है, उन्हें थे पूरा नही कर सकते । यह कहा 
जाता है कि सिक्ख बड़े मेले रहते हैं, वें अमरीक्रव साथियों 
ले दूर रहते हैं, और कई वार छोटी छोटी चर थ्यों के कारण 
उन्हें स्ास्थ्य-रक्षक अधिकारियों के हाथ बड़े कष्ट उठाने 
पड़ते हैं। में ऐसी स्थिति सें नही हूं, कि में इन शिकायतों की 
न्‍्यायता या अन्यायता परख सकूं। यदि इनमें कुछ सत्य का 
अंश हो सी तो यही सिद्ध होगा कि खिक्ख भूल करने वाले 
अल्पन जीव हैं। उनके दैनिक जीवनों को हमें बड़े ऊंचे आदर्श 
से न जांचना चाहिये। और स्वदेश वासियों के लिय्रे इस प्रकार 
के अनुदार और हलके विचार प्रक्रः करना और भी अद्गवित है 
औैसा कि भेंने कशयों को प्रकट करते घुता है। इसके विरुद्द हमें 
इन अनपढ़ ग्रामीणों के उत्साह भीर साहस की प्रसंशा करनी 
चाहिये। यहां आकर उनमें बहुत शीघ्र देश भक्ति का भाव उदित 
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हो उठता है ज्ञोी समय समय पर अपने भाइयों की सेवा करने, 
सामाजिक कार्यों' मे अधिक अनुराग रखने, धार्मिक वृत्तियों के 
खुचेत होजाने अपने देश ते छोट कर भी खाधीन आजीविका 
को पसंद करने और मिलकर काम करने मे बीसियो 
तरह प्रकाशित होता है। यह शोक है कि उनकी अविद्या और 
सरकत। के कारण कई छोग उन्हें घोखे का शिकार बनाते हैं । 
परन्तु हमारे इस भूमण्डल मे यह बात अनिवार्य्य है। मेरी 
सम्मति में सिक्खी को यहां आने से धन सस्बन्धी और आचार 
सम्बन्धा दोनो तरहका छाम है| उसमें बड़ा परिवर्तत आ जाता 
है। उसकी आधिक और धार्मिक निर्धनता दूर हो जाती है। 
वह अपना स्वयं आदर करना सीखता है। वह देशी सेनाकी 
रिखालदारी को लौकिक महत्व का सर्वोच्च शिखर नही सममता। 
चह यह भी देख लेता है कि 'अदटब्रिटेन' के सिचाय संसार मे 
कोई और भी शक्ति है। चुपचाप ही उसके भीतर एक तरह की 
क्रान्ति हो जाती है। थोड़े ही दिनों में बह डरपोक, मेला और 
अज्ञानी किसान नहीं रहता जी कुछ दिन पहले “सिंयेटरू” या 
“सैन फ्े सिस्को” मे मज़दूरी के लिये उतरा था। कई खार्थी छोग 
इस आर्थिक और धाप्रिक उन्नति को बड़ी चिन्ता और शड्डायुक्त 
दृष्टि से देख रहे हैं । परन्तु जब तक सिक्ख लोग चाहर जाते 
रहेंगे तत्र तक यह उन्नति रू नहीं सकती। नई दशाओं मे 
अ क८ इस परिवर्तन का होना स्वासाविक ही है। जब एकवार 
छूट कर वाराखिंगा जंगल में विचरण करने रूगा तो फिर चह 
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डरपोक और मुर्दार नहीं रह सकता ? क्या 'सकंस' से बाहर 
निकल कर भी केसरी दुम दवाकर बैठ सकता है ? अमरीकन 
वायु मंडल में ए्चास छैता हुआ कोई भी मनुप्य ऊंचे आचार 
विचार मे संचरण किय बिना नहीं रह सकता। इस सर्थाक्तिम 
प्रजातन्‍त्र राज्य के लहराते हुए कडे के नीचे भीरुता, 
निराशा, दासता और उद्ासीनता उसी तरह ' नष्ट हो जाती हैं 
जिस तरह आग में सोने को मिलावट भस्मसात्‌ हो जाती है । 
यहां की पताका, सदाचार के लिये अम्तथारा और धरम फे लिये 
संजीवनी बूटी है जो सैकड़ों उपदेशा और पुराना समय लाने 
वालो की सहसों सभाओं से कहीं बढ़कर शक्ति शालिनी 
है। यह आशा और शुभ कामना की दूती है जो मनुष्य जाति के 
निकृष्टवम भाग को भी अपने आशूषणों में पस्विर्तित कर छेती दे 
और विष्रावान मद भूप्तियों को फलते फूछती उद्यान बना देती 
है। हम उस भें के सामने सिर भुकाते हैं जो एकता, 
स्वाधोदता, सहनशोलता और चैयक्तिक उन्नति का पक्ष पाती है 
और जिसके साथ जातीय आक्रमण या भूत कालीन दुःखों का 
कोई सम्यन्ध नहीं है। जिनका हृदय शिथिलर और उत्साहटीन 
होरहा है उन्हें इस नैतिक और धामिक “सेनिटेस्यिम ( स्वास्थ्य- 
सुप्रारक्त स्थान ) में आाना चाहिये जहां सामाजिक सूर्य्य सदा 
अपना प्रकाश फैंठाता है और जहां दूसरे जल चायु में क्षीण 
प्राणी सुंदर स्वास्थ्य सरपत्न बनाये जाने हैं। महान, परिवर्तत 
कारो रासायनिक, वर्तमान युगका आश्चर्य्य-जनक जआादुगर- 
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अधिक भारवती भूमि माता के उपेक्षित और अरक्षित पुत्री .का 
आश्रय, अत्याचारसे-पीड़ित छोगों को स्वाधीनता देने चाला यहाँ 
का ऋंडा दूर दूर से पुराने संसार के जाति बंहिष्कृत, सस्पत्ति- 
च्यूत और पीड़ित पुत्र पुत्रियों को चुलाता है ओर क़हँता है;:“जेंब 
तक आकाश मण्डरू ओर मेरे तहों मे तारे चमक रहे हैं तब तक 
प्रत्येक जाति के छोंग मेरी रक्षा में शान्ति और सम्पत्ति प्राप्त 
करने के अधिकारी हैं | दुःखी और बिहल लोगो ! मेंरे पास 
आवदो, मैं तुम्हें बिश्वाम दूगा ।!” 


इस ंडेके नीचे रहनेका इससे अधिक लार्म विंद्यार्थो छोग उठाते 
हैं। अमरीका के हिन्दू विद्यार्थी मध्यम श्रेणीके छोगोमे से आातें हैं 
जो, यद्यवि निर्धन हैं तथापि, बुद्धि और क्रिया शक्तिसे सम्पन्न हैं। 
वे कछा-कौशल की शिक्षा प्राप्त करने में लगे हुए हैं । और  प्रॉय: 
अपने निर्वाह के लिए धन भी स्वयं कमाते हैं। विद्यालयों मे 
विद्याध्ययन के साथ साथ, हाथ फे काम से अपने निर्वाह करने 
का प्रमाव विद्यार्थियों पर बड़ा अच्छा पड़ता है। इंस 'से 
जात्मावंलम्ब और आत्मविश्वास का भाव उत्पन्न होते है। 
यह विद्यार्थियों को कई तंरह के प्रलोभनों से बचा संक्ता है। 
इस से परस्पर श्रात्माव और सहाजुभूति बढ़ंती है। इस से 
अभिमान और अकेले रहने की प्रवृत्ति फम हो जाती है। यह 
सामाजिक ज्ञीवन के कठिन और उपयोगी मार्ग के लिये लोगों 
को तथ्यार कर देता है । 


इस में सन्देह नहीं कि कई चार निर्घनता आचार को गिराने 


( ० ) 
वाली ओर कलह बढ़ने चाली भी होती है । निर्धनता के कारण 
लोग चुरे साधनों से धन कमाने मे प्रवृत्त होने हैं । इसी के 
पभसाव से कई नौजवान यहां योग के अध्यापक या फछित 
ज्योतिषी वन बैठते ह और इस तरह घोखे और छल से फाम 
निकालते हैं। परन्तु यदि सारी वारतों पर ध्यान दिया जावे ती 
यह प्रकार छाम्दायक और आलस्य से चचाने चाला ही प्रतीत 
होता है। यह भ्रकार, नोजवानों के अपरिपक्त जोश फो रोके 
रहता है, किस जोश का दुरुपयोग, कुछ अद्रद्शों देशसक देश 
की भलाई के लिये लेना चाहते हैं । इससे नौजवानों को समाज्ञ 
के घीर और विचार शीलू अचयव वनने और सामाजिक्र तथा 
, मैतिक झगड़ों के प्रयाद से वच निकलने का अवसर मिलता है, 
जिसमें कई गीजवान पड़ क़र नष्ट होगये हैं। इससे उन्हें जीवन 
का वास्तत्रिक रूप और फरठिनाइये देखने को मिल जाती है, 
भर फिर उन्हें वह जोश भरूट प८ उत्तेजित नहीं कर सक्ता 
भो फूस में छग्ी हुई आग फी त्तरद्द उछ्तेही चुभजाता है। 
इस तरद की अवस्थाओं में रहने से विद्यार्थियों को अमूल्य 
लाभ प्राप्त होते ह। स्थिलती विश्वनिद्यालयों में शिक्षा बड़ी 
सस्ती है । और योग व्यक्तियों के लिये काम का तोड़ा नहीं टै | 
कई विद्यार्थी किसी धनी पशिवार में तीन से पांच घ'देतकघरेट 
कामों में सहायता देकर अपने रहने और भोजन फा खर्च निफाट 
छेते हैं। क्योंकि यदां नौकर इतने दुर्लम हैं क्रि चहुत घनी ही 
एक आध “फाला” नौंकर रएने का प्यय सद्दार सकती एै। मैने 
उच्च सामाजिक स्थिति रज़ने वाली महिलाओं को अपनी रोटी 
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पकाते और घर साफ करते देखा है। निर्धन, परिश्रमी, और 
बुद्धि मान विद्यार्थियों के लिये अमरीका बड़ा छास दायक देश 
है| यदि कोई सरल और कठोर जीवन व्यतीत कर सक्ता है 
तो अपने घर से रुपया न आने पर भी चह यहां की “डिग्री ' ले 
सकता है। परन्तु छोटने के फिणये का पूरा प्रसन्‍्च कर छोड़ना 
आ्याहिये । विशेष आवश्यकता या रोगी होने पर भारतवर्ष में उसे 
कोई अपना आश्रय भी ढूंढ़ रखना चाहिये । चिब़रार्थियों को जो 
काम मिलता है उन से खाना पीना ही हो सकता है. उसमें 
छुछ वचाना कठिन है । कई विद्यार्थी, विश्वविद्यालयों की 
पढ़ाई समाप्त करने पर निराध्रय हो जाते हैं और आश्चर्य से 
देखते हैं कि उनको “डिग्री” ६०० रुपये का टिकट ले देते में 
समर्थ नहीं है । कई छोग झु'ठे प्रकारों ले रुपया इकट्ठा करने 
लगते हैं जतण्व ऐसा प्रयत्ष क्तमाचाहिये कि मनिष्यत में ऐसी 
घटनायें न हो सर पयोकि असज्जनता के ब्योह्र से अपरीकर 
लोगों में हमारी प्रतिष्ठा कम होती है और भविष्यत्‌ में कठिना- 
इयों फे घढ़ने की सम्भावना है। जिस निर्धन विद्यार्थी के पास 
लौटनेका फिराया मिल सक्तादै उसे यहां आनेसे न डरना चाहिये | 
परन्तु जो शक्ति या भाग्य पर दी निर्मर रहते हैं उन्हें यहां न 
आना चाहिये क्‍योंकि इन शुणों से दैनिक रोटी कमाई ज्ञा 
खक्ती है, किन्तु इन से परिवर्तन में बड़ी धन की राशि मिलना 
कठित है । आछली और द्रिद्री विद्यार्थी दूसरीं को जोक की 
- तरह छग जाते हैं परन्तु इससे पररुूपर अविश्वास और आपस 
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का रूगड़ा वढ़ता है, क्योंकि हम में धन से चढ़ कर हौप फैलाने 
याली वस्तु कोई सी नहीं है । 


हमारे विद्यार्थी मानसिक्र योग्यता का चहुत अच्छा परिचय 
देते हैं, वे अपने परिश्रम और योग्यता से परिक्षा में बड़े अच्छे 
रहते हैं और अपने अध्यापकों से प्रशसा प्राप्त करते हैं। वहुन 
ही कम अजुत्तो्ण होते हैं। यहां घनी और आलसी लोग नहीं 
आते | इसी लिये पढ़ाई छिखाई में ये वहुत ऊंचा दर्जा भाष्त 
करते हैं। 
अच में आंतिम श्रेणी की ओर आता हूँ जिनके विषय मे 
मुग्दे कुछ कहना है और थे सन्याखो हैं। में पहलेद्दी कह देना 
चाहता हूँ कि स्वामी और स्वाम्रियों मे भेद है । सवही चमकीली 
चीज़ें सोना नहीं होतीं। यहां के कुछ सनन्‍्यासी बड़े प्रतारक 
जो धर्म की भाड़ में धन संग्रह और इससे भी बढ़ कर पाप 
करते हैं। यहां की सम्यता के निकूप्ट भागों ने उन्हें अपना' 
दास बना लिया है। थे संसार की चिन्ता से रहित, बड़े आराम 
से अपना जीवन विताते हैं । वे शढ़ स्रियो से खूच रुपया ठगते 
हैं | यहां फे कुछ स्वामी इस तरहके अवश्य हैं | वे हिन्दू समाज 
के फलहु हैं। वे अपनी आत्मिक-विद्या फैछाने का काम चुप 
चाप करते है” और उन्हें अधिक कृतकृत्यता नहीं होती। 
स्वामी विवेकानन्द हारा स्थापित “वैदान्त मिशन! के साथ 
सम्बन्ध रखने घाले स्वामी वहुत “सच्चे और गरग्मीर दें भर 
जअमरीकन छोगों का घड़ा भला कर रहे हैं। सम्भव है उनमें से 
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पु्क था दो आदश से नीचे हों। और मैंने एक के दिषय में कई 
शिकायतें छुनी भी है' | परन्तु वर्तनों मे तवे सब जगह ही होते, 
है'। मानवीय स्वाप्षाविक दु्बंछता और रहन सहन के पश्चि- 
मीय तरीकों को ध्यान में रख कर देखा जावे तो मानना पड़ेगा 
कि स्वामियों का जीवन चड़ी उच्च श्रेणी का है और पे उस 
इत्यकृत्यता के योग्य है' जो जो उन्हें प्राप्त हुई है। जब स्वामी- 
विवेकानन्द ने १८६६४ के शिकामी धर्म सम्मेलन में व्याख्यान 
दिया था और श्रोताओं को “अमरीका के भाइयों, और वहिनों” 
कह कर सम्बोधन करने में खूब तालियें प्राप्त की थी तव उनके 
खप्न में भी न था कि उनके पीछे कार्य्य-परायण उपदेशक 
उनका काम पूरा करेंगे। उनके उपदेशों का शुभ प्रभाव चारों 
भोर देखने में आता है । अमरीका के छोग हिन्दुओं से धर्म 
सीखने के लिये बड़े उत्सुक रहते है” । पढ़े लिखे छोग सदा 
सममभते है' कि प्रत्येक हिन्दू योगी है. या उसे होना चाहिये। 
हिन्दू-विचारों के लिये घड़ा क्ृ॒राग उत्पन्न हो रहा है। कई 
सच्चे जिंनासु अपने आदर्श की प्यास को हिन्दुओं के दशन सोत 
। से बुकाना चाहते हैं । घोस्टन की एक अध्यात्म--विहुया 
। सस्बल्थिनी सभा में घुसते ही मुझ से एक महिला ने पूछा कि 
मा “मानसिक-चिकित्सा" ज्ञानता हूं | कई अमरीकन 
उपदेशक भी “कर्म” पर उपदेश देते है' यद्यपि पे हमारे विचारों 
को चड़ी अपूर्णदा से समभते है' । यहां “थ्यासोफी” की सी 
पर्याप्त उन्नति है और श्रीमती फैबराइन टिंगले की अधीनता में 
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केलिफीनिया के पौइंटप्लीमा में नियमित राजयोग काछेज है। कई 
धनवती और शिक्षित महिलायें हिन्दू धर्म में, बड़ा अनुगग 
प्रकाशित करती हैं और घेंठकों की सजावद के लिये रबी हुई 
छुँद्ध की मूर्तियों के सामने धूप दीप जलाती हैं। कई अमरीकन 
'महिलाओं ने हिन्दू नाम भी रख लिये हैं । और थे वेदान्त का प्रचार 
करती हैं। उनमे से मुखिया एक पढ़ी लिखी महिला, भगनी 
“देव मादा” है जो भारतवर्ष मे दो चर्ष तक वेदान्त पढ़कर 
अभी छोटी है और अब इस देश में वेदान्तच का प्रचार करेगी | 
हमारे विचारों से उसकी अभिश्वता बड़ी प्रशंसा योग्यहे और उस 
से मिल कर और “प्राणायाम तथा “सावसोम” धर्म के रूप में 
वेदान्त पर व्याख्यान खुन कर मेने बड़ा आनन्द प्राप्त किया | 
खामी छोमगों के परिभ्रिम से उच्च श्रेणी के छोगों में हिन्दू विचार 
साधारणतः फैल गये हैं ओर हमारी “दार्शनिकों की जाति" 
होने की विस्याति फैल गई है। हिन्दू-जातीयता, इन छोसयों में 
मिलने जुलने का एक प्रमाणपत्र होगया है, और यदि इसके 
साथ इस व्यक्ति में कोई भसाधारणता हो तब तो निस्सनन्‍्देह 
चंद प्रीति, सक्ति और नप्नता के भाव में परिणित हों 
जाती है । मेरे एक मित्र ने पैदल धुमते हुए, एरिकज़ोना भीर 
दक्षिण मेदिलको के दूर भागों में भारतीय धर्म और राजनीति 
पर व्यास्यान दिये हैं। लोग उनका व्याख्यान बड़ी यचि से 
सुनतें थे भीर उसकी प्रतिष्ठा करते थे। अमरीकनों की ब॒ढ़ि 
चट्टी जाभृति और प्रइनशीला द्वोती है । वे सब के बिप्रत् में 


श्ण हद 
(्‌ ) 


संब कुछ ज्ञानना चाहते हैं । वे भारतवर्ष को रहस्यों और अहुत, 
बातोंकी भूमि तथा सांप, ज्योतिषी, योगी, महात्मा, हाथियों का 
निवास स्थान समनते हैं | इसीलिये यहां का नाम उन्हें. मोह 
लेता है। चेदान्ती खामी उन की इस उत्छुकता को पूरा कर 
देते छै, ओर उन्होंने कई नगरों में अपने चारों ओर भक्त शिप्यी के 
छोटे सम्रह इकट्टे कर लिये हैं. । वोस्टन, न्यूया्क वाशिं-टन, 
पिटुस्वर्ग, सेनफ्रेलिस्की, और छोए जल में चेदान्त शिक्षा के 
क्रेन्र हैं। सेनफ्रसिस्कों की सभा विशेष चणन फे योग्य है 
फ्योंकि इस फे पास एक अपना मन्दिर भी है, और वहां के 
प्रबन्धकर्ता भी अपनी पुछ्तिका में यह लिखने का सदा ध्यान 
रखते हैं कि “यहा फेचलछ एक यही हिन्दू मन्दिर है”? | इस सभा 
की कृतकत्यता का कारण खासी दजिगुणातीत और स्वामी 
प्रकाशानन्द की काय्य शक्ति है। इन स्थामियों मे निस्सन्देह सच्चा 
धामिक जीश है । मन्दिर की चनावट वहुत सुन्दर है। अद़ाई 
वर्ष फी विदेश यात्रा के पीछे इस मन्दिर को देख कर घझुरे घर 
याद आ गया और सेने सोचा कि भागे से केवछ एक यही हिन्दू 
मन्दिर हे जिले मैं देख सकूंगा। हरिहार और हृपीकेरा के दृश्य 
मेरी आएं के सामने घूमने छूगे ओर कर्पना मुर्े उस शान्ति 
भोर समा फे निवासस्थान में उड़ा के गई झिन्‍्हें में सदा के 
लिये "नमस्ते! कट चुका हुँ। मे उन पुएयसलों के पश्चिच पचन 
के लिये प्री भी उत्कशिठिन हु जहां फे शान्त कोरनों में वियस्ता 
हुआ एक एक इवास समाशिकारी खिन्ताहारी और जात्मों- 
पकारी है| 
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और मैं उसी तरह का एक स्थान पश्चिम में ढ“ड़ने का 
यल कर रहा ह' जहां पूरी आत्मिक उन्नति कर सकू', जो 
ऐसो गर्म और सम जलवायु में हो सक्ती है जैसी हमारी पुण्य 
भूमि को मिली है। रत्वमयी पेरिस नगरी के खुहावने भार्यों' 
में, योरप के नकली हिमालय एटपस पर्वत की चट्टानों पर सूर्यो- 
दुभाखित सुन्द्र इटली के मैदानों मे, “नव इड्ुलेंड;; के फिनारों 
पर टकराने घाले हिमाचछादित भदलांटक महासागर के तीर 
पर, मेरो मन हिन्दू -धर्म के झूछन की ओर दीड़ता है जहां 
फपिल से छेकर रामतीर्थ तक हिन्दू-मुत्रि आत्म बोध और 
तत्वशान प्राप्ति के लिये जाते रहे हैं । उसे हम भारतवर्ष फे 
धर्म फ्ययण महात्माओं की शिक्षाभूमि कह सकते हैं। परन्ठु 
खंखार फे इस पश्चिमी भाग में शोर, हिम, छोकाचार और 
रूढ़ी ही दीख पड़ती है | यहां संसार हमारे साथ सदा 
चिपटा रहता है। सम्भव है म्रेरा चिस्वाड्छित शांति धाम 
मुझे दक्षिण कैलिफोर्निया में मिल सके जहां कि भारतवप जैसे 
जलवायु में अप्रतिदत समाधि और सच्चे संन्यास का अभ्यास 
ही सकता है। 

इस चैयक्तिफ विपयान्तर-गमन से घर में रहने धाले पाठक _ 
उप्त भावों की गहराई का अरुमान कर खकते हैं जो, 
प्रवास में घए सम्बन्धी किसी भी चीज फे देखने से हमारे 
हृदय में उद्ित हो उठते हैं।पुक छोटा हिन्दू मन्दिर क्‍या 
चीज है? भारतवर्ष में पेले सेक्डी विद्यमान दें।दां, प्यारे 


हब बच ह# 


पाठक ! तुरहारे लिये यह कुछ नहीं। तुम सदा भारतीय 
चसन्‍्त का आनन्द छेते हो, तुम कोकिक् का गान और कमल 
विकाश देखते हो पर उन पर एक क्षण श्र भी विचार नहीं 
करते | तुम्हारे लिये एक कमर केवल कमल है, परन्तु हमारे 
लिये यह इससे भी बढ़ कर है।इस की एक एक पंखड़ी 
हमें उन चीजी का स्मरण कराती है जिन्हें हम अपने देश में 
छोड़ आये हैं, और जब तक कोई असम्भव बात ही न हो 
जाय तब तक हमें देखने का अवसर न मिलेगा | इसलिये 
सेन फ्रंसिस्को के मन्द्रि की प्रशंसा अत्युक्ति भरी न समकनी 
चाहिये | उस दिन मैंने एक अमरीकन महिला से कहा--.'मेंने 
तब तक भारतवर्ष का मूल्य नहीं समरा था जब तक सदा के 
लिये वहाँ से बिदा नहीं हुआ था ।” और तब मैंने उन अद्वितीय 
अवसरों का वर्णन किया जो भारत को जल-चायु और लोगों के 
आचार व्यवहारों के कारण हमें धार्मिकोन्नति के लिये पर्याप्त हैं। 


मन्द्रि फे अन्दर घुसते दही मेरे हृदय की रूहरें वेदान्त के 
प्रभाव से शान्त होने लग. गई' क्योंकि अपने भनोविकारों को 
शोकने की शिक्षा के अतिरिक्त और वेदान्त क्या सिखाता है ? 
अमरीकन शिकष्यों द्वारा चनाये हुये, रामकृष्ण परमहंस ओर 
स्वामी विवेकानन्द के चित्रों से मन्दिर सुशोभित था. 
इस के अध्यक्ष स्वामी प्रत्येक आदित्यवार को तीन व्याख्यान 
देते हैं, गीता-की पाठशाला चलाते हैं. योगास्यास की शिक्षा 
देते है ओर एक छोटी सी “स्वाघीनता की चाणी” नामक बत्रिका 
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निकलते हैं। उनके कई शिष्य संस्कृत पढ़ते हैं और गींता का 
मूल संस्छत में पाठ करते हैं. । कुछ जोशीके योरप निवासी 
उंपदेशक बनने के लिये ब्रह्मचारी चवकर रहते हैं। स्वाप्ती 
'च्रिगुणातीत ने वहां अच्छी साम्ताज़िक स्थिति ध्राप्त करली 
दीखती है और इसी से १६१० मे सेन फ्रंसिस्कों में होने वाली 
'पनामा प्रद्शिनी के भारतीय विभाग के थे अधिष्टाता 
नियत हुए हैं। स्वामियों ने, केलिफोरनिया में शांति आध्रम 
स्थापित कर के अपंनी विशेष आध्यात्मिक प्रवृत्ति का परिचय 
दिया है जहां उनके शिष्य समाधि ओर आध्यात्मिक शिक्षा 
के लिये, प्रति वर्ष एक मास तक रहते ह । भारतवर्ष में ऐसी 
' बाते का चाहे हम पर कुछ प्रभाव न पड़े | परन्तु हम अशान्त 
और फोलाहलकारी अमरीकन छोगोंकी नही जानते जो सदा किसी 
न किसी नई बात की चाह में रहते हैं | उनमें ञरा भी अस्तध्यान 
नहीं है | वे अन्तर्ष्यान से उतनाही विरोध रखते हैं जितना हत्या 
से | उन्हें मानसिक “समत्व” सिखाने के लिये साधन करवाने 
पड़ते हैं। किसी अमरीकन फो ध्यान के लिये पर्वत में भेज 
सकने की अपेक्षा खिंह को पालतू बनाना था वायु फो चांधना 
छुलम है । यह नहीं समझा सक्ता कि सद्यो जीवन के 
तिसेद्तित रत्व समा, मंडी, नाटक घर और गिर्जे से घहुत दर 
पड़े हैं। शान्ति आश्रम, खामियों के सच्यर्थ प्रचार का ज्वलन्त 
घम्ताण है। इस में कोई संन्देह नहीं कि अपरीकन लोग यहां 
हिन्दुओं से बड़ा लाभ उठाते हैं । 


( ३६ ) 
यह वेदान्त प्रचार का उत्कृष्ट फंल है. कि ये व्याकुल, हलके 
'और विषय-दास 'अमंरीकन भी'हिन्दू-धर्म शास्त्रों के अनुसार 
'शान्ति आश्रम मे अपना जीवन बिताने का प्रयत्न करते हैं। 
'मेरी इच्छा है कि यह फले फंले । 


और भी कई ऐसी बातें हैं जो यह सिद्ध करती हैं 
कि ये स्वामी अपना प्रचार वड़ी गम्भीरंता से करते हैं। और 
इनके शिष्य उन “तमाशबीनों” में से नहीं हैं जो अपना धर्म 
उस्री तरह बदल छेते हैं जिस तरह पेरिस की सिंयें अपना 
फैशन” | दी अमरीकन ख््ी पुरुषों ने हिन्दू मंदिर मे अपना 
'चिचाह करवाया है। धर्म हारा सामाजिक जीवन के नियमिंत 
होने से पता छगता है. कि नये मत की नीव आवेश और दूर 
'दर्शिता के साथ रक्‍्खी 'जा रही है ।'इस तरह चेदान्त केवल 
एक दांशिनिक मत होने के स्थांनमे जीता जागता धर्म बन जायगां। 
' एक और स्सरणीय घटना शमझकष्ण परमहंस का 'बीस मार्च 
'कों ज़ीवनोत्सव था जब दिन भर श्रोताओं ने ब्रत रक्खा और 
वे १५ घण्टे तक एक स्थिति में खड़े रहे । सभा .के धन 
संग्रह 'की अपेक्षा यह काय्य समासदी की भक्ति और स्नेह 
का अधिक निश्चयायक है। ये छोन आदित्यवार के दिन 
भात:ःकाल अपने पेट को खूब भरकर गिरजे जाते हैं. जिससे 
उपदेश खुनते समय धार्मिक भाषरो के घुसने के सब द्वार बन्द 
दी जावे । ये स्वामियों की चुद्धिन्‍त्ता और आत्मिक शक्ति 
का बड़ा भारी प्रमाण है कि उन्होंने इन अधिक भोजी स्वार्थी 
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अमरीकनों में से थोड़ों को आत्मसंयम और तप का मूल्य 
सिखला दिया है। जिनका अभ्यास प्रत्येक हिन्दू करता है। 
अमरीकन छोगों को १५ घण्टे तक व्रत रखने और एक स्थिति 
में बैठने के लिये उच्चत कर सकता जादू से कुछ कम आश्चर्य्य- 
जनक नहीं है । 


शायद्‌ किसी की भूल हो इसलिए में कह देना चाहता 
हूं कि में स्वय वेदान्ती नहीं हूं। में अध्यात्म विद्याकों मूढ़ 
भूंठा और भुमम्रूलक समकता हूं। परन्तु में उन लोगों फे 
कामको श्रद्धासे देख खसक्ता हंं जो मनुण्य जीवन में आदर्श 
अध्यात्मिक साधनों का प्रवेश कराना चादते हैं चाहे वे किसी 
भी मतके पक्षपाती क्‍यों न हों। में इसलिए भी बेदान्त प्रचार 
की कृतक॒त्यता में अछुराग रखता है' क्योंकि यह उन स्वार्थ 
त्याय और सांसारिक भाषों का प्रतिनिधि है जो अब भारत 
में परिवर्तन छा रहें हैं । इनका काम उस पुनरज्जीवन का 
एक भाग है जो हिन्दू समाज में नया जीवन फूँक रहा है । 


कुछ समालोचक पूछ सकते हैं कि जब भारत में इनके 
लिये इतना काम है तो ये अमरीका में क्यों आते हैं! | यही 
आक्षेप ईसाई पादरियों पर किया जाता है जो अपने नगरों के 
दुराचारी और अणानावृत छोगों को छोड़ कर भाग्तवर्ष और 
चीन में ईसाई बनाने जाते हैं | इस घकार फे आश्षेप 
दिखाते है कि आक्षेप्कों को, मनुप्य के द्वदय में कार्य्य करने 
धाली शक्तियों का पूरा जान नही दे। वायु अपनी इच्छानुसार 
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बहती है और कोई नहीं बता सकता कि यह कहां से आती है 
ओर कहां, जाती है ।एक तरह का आदर्श एक व्यक्तिको 
उच्च दशा में पहुचा देता है परन्तु दूसरे पर उसका कुछ 
भी प्रभाव नहीं होता। प्रत्येक क्रो अपना आदर्श कार्य्य में 
परिणत करना चाहिए. | यह कोई आवश्यक नहीं कि सब 
मेरे ही आदर्श को मानने ऊरूमे'  आत्मिक शक्ति सहसों 
आकारयों में प्रकट होती है | हम मे से प्रत्येक की एक ही तरह 
की शक्ति और उद्दृंश्य नही हैं ।इस तरह तुप्त शुलाब को 
चंनेली न होने का दोष दे सतक्ते हो और कोयल क्री बुलबुर 
न होने से निन्‍दा कर सकते हो । कला. साहित्य, विशान, 
राजनीति, युद्ध और खोज इत्यादि भिन्न २ विषय हैं, इन मे 
से कोई एक से स्वेह करता है और दूसरा दूसरे विषय से। 
हमे अनुदार ओर सकुचित विद्वार न रखने चाहिए । जैसे 
एक स््री अपने एक पति को छुन लेती है और फिर अपने 
न्रत पर पक्की रहती है इसी तरह हम में से प्रत्येक को आदश 
मार्ग पकड़ छेना चाहिए और हमे यह भी स्मरण रखना 
“चाहिए. कि जब किसी जाति की गाढ़ निद्रा टूटने से उसमे 
शक्तियें प्राडुभूंत होती हैं तब वें कई तरह के कोर्य्य करना 
और कई उद्देश्यों तक पहुंचना चाहती हैं । शक्ति एक ही मार्ग 
में बन्‍्द्‌ नहीं रह सक्ती किल्‍्तु चह भिन्न २ पथ पकड़ती है। 
जिस भावने कोरूमंबस को अमरीका ,भेजा उसी ने छूथर को 
“डायट आब बम्ले” भेज़ा। योख्य के पुनरुक्षीवच के समय 
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गैलीलियो, दुंसरे समय शेरलपीयर, नोकल वेकन, फाट्विन 
आदि सब ने एक दी स्रोत से शक्ति प्राप्त की थी। इसी तरह 
हमारे में से वे जो समझते है कि जीवन खुख प्राप्ति के लिये 
महों किन्तु किसी उद्देश्य को पूर्ति के लिग्रे है एक ही शक्ति 
द्वारा प्रेरित हो रहे हैं। यह एक साधारण मत है जिस पर 
केशव और दयानन्दू, महेन्द्रलाल सरकार और आनन्दी चाई 
जोशी, बंकिम॑ और रवीन्द्र, अरविन्द्र घोष भीर तिलक़, जे 
सी बोंस, विवेकानन्द, सयाजी राव गायकवाड़, मुंशीराम 
लाजपतराय और परमानन्द्‌ चलते हैं। और ये हो सब नव 
भारत॑ के नेता हैं जिन्‍्दहीने कंछा, विज्ञान, राजनीति या घंम में 
विशेंधता प्राप्त की है। अतएव अपने आदर्श की ओर न जाने 
के कारण निन्‍दा की अपेक्षा प्रत्येक को दूसरों क्री कृतकृ॒त्यता 
पर प्रसन्नता प्रकट करनी चाहिये। यदि हम यह बात ध्यार्न 
में सक्‍जे ती हमें पता लग जायगा। कि प्रत्येक चद्द हिन्दू प्रशंसा 
का पात्र है जिसने छोगों की भलाई के लिये कुछ काम किया 
है ।इंसी भाव से प्रेरित द्वी कर हमें उन स्वाप्रियों की प्रशंसा 
करनी चांहिये जो हिन्दू घम को ४ आफक्रमणकारी ” यना रहे हैं 
क्योंकि यंद उन का उद्देश्य हे और थे इस की पूर्ति में छगे 
डुऐे हैं । 

आर यह भी विचारने योग्य घात दे कि भारतवर्ष को 
सदा मांगने की जगह और जातियाँ का कुछ दैना भी खाहिये। 
हमारे विद्यार्यी जर्मनी, इंग्लैंड, आापान और अमरीका के हॉर्रो 


( ४३ ) 
पर शिव्पशिक्षों के' बिनीत याचर्कों के रूप में सदा खडे : रहँते 
हैं। परिवर्तन में हम श्न देशों को क्या देते हैं? क्‍या हम में 
आत्मसस्मान नहीं है ? अथवा हम बुद्धि-धन-शुल्यों के पास 
कुछ नहीं हैं जिस से उम्र का ऋण चुका संकों, अब हमारे 
लियें उचित है कि विज्ञान और कंछा की व्यापांर भडी में 
क्रेवड याचकों के रुप में खड़े न रहें | हमें सी कुछ अपनी 
चस्तुयें दिखलानी चाहिये जिस के पंरिचर्तन में हमः उसने से 
उन द्वारा निकाली हुई और पूर्ण की हुई. सूल्यवान, वस्तुये 
मांगते हैं । अपने देश से कुछ कार्यकर्ताओं के बाहर जंनि 
से जो हानि होगी उस की अपेक्षा आत्मसस्मान की प्राप्ति के 
कारण जो राम होगा वह बहुत अधिक है। वर्तमान भार 
चर्ष, बायालोजी से ले कर साबुन निर्माण तक की विदा में 
शिष्य और याचक्र है | परन्तु वह उन के परिवर्तन में दो 
बस्ठुयें दे सक्ता है--अपना तत्वक्ञान और धार्मिक जीचन का 
आदर्श और ऋण चुकाने के लिये ये पर्याप्त हैं | वर्तमान. 
भारत निससदाय और गिरा हुआ है परन्तु वह प्रत्येक सन्‍्तत्ति 
में कुछ "ऐसे मरुं्ष्य-उत्पन्न कर देता है जो भूमि के सार कहे 
जाने चाहिये-यंदि वे जॉ फेवर अपने आप्र की संमक सेके। 
हिन्दू समाज सर्वेतोभावेम अत्यन्त आचार हीन और कहछुषित 
है,, ओर पश्चिम के पुतंगाल, स्पेन, बलगेरियां और इटली 
सैसे निकृष्ट देशों के साथ भरी समोनतां नहीं कर संक्ता। 
परन्तु मेंथों में से व्रिद्युत. के संसान उस में से कम्ती-२ ऐसी 
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भात्मायें निकछ आती हैं जो इमसंन और टारूस्टाय की 
समानता कर. सक्ती हैं, ओर यदि वे विस्तृत संसार में निकले 
तो मनुष्य जाति पर विपुल प्रभाव डाल सक्ती हैं। इसलिए 
धुरानी अध्यात्मिक, चिद्या और आदर्श जीवन के जीते जायते 
उदाहरण ये दो चीजें जो भारतवर्ष औरों को दे सक्ता है इस 
से अधिक संसार क्‍या चाहता है? कला के रहसरुयों और 
थांत्िक, विद्या के बदले ज्ञान भौर धर्म का 'दान-यह बहुत ही 
उद्वार दान है| इस द्वष्टि से भी स्वामियों का कार्य्य छामदायक 
और आवश्यक , है। भारतवर्ष को चाहिये कि स्वार्थी हो कर 
यथा सम्भव लेने का प्रयल करने की अपेक्षा वह भी संसार 
के विद्या-धंडार में कुछ न कुछ अपना भाग डाठढता रहा करे। 
“, अच्तमे में अपना विश्वास प्रकद करना चाहता ह' कि 
हिन्दू समाज में अभी तक जीवनाग्नी विद्यमान है परन्तु 
उसे उसेजित करने की आवश्यकता है । अमरीका में 
स्वामियों, विद्यार्थियों और श्रमियों का दिलाया हुआ आत्मा- 
चलम्ब और निर्माण-कौशल मरी हुई जाति के छोगों में 
रहना असंम्भव है | भारतवर्ष मरा नहीं, पर जीता है। 
अमरीका में हिन्दुओं,की काम करते हुए देख कर ये वाकंय 
स्वभावतः यात्री फे मुख से निकल पड़ते हैं। यह पुराने आर्यो' 
का भाष है जिन्होंने देश की वसाया था और धार्मिक तथा 
दार्शनिक मत प्रकाशित किये थे । उसी जीवन का यहां फिर से 
हृशन्त दीखता दे । सिक्स बसने वाले मज़बूत आयों' के श्रति* 
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निधि हैं, विद्यार्थी ऋहचर्य्य का जीवन व्यतीत- करते हैं. 
और स्वामी अगरत्य और वशिष्ठ के प्रतिरपेन्‍हें जो 
सलेक्षों की शिक्षा के लिये आश्रम खोलते थे? यहां साधारण 
किसान में भी जो परिवतेव आ जाते हैं वे बतलाते हैं.क़ि 
उसके हृदय मे, छिपा हुआ सामाजिक भाव और जोश विद्यमान 
है जो उन दोधा को भस्म कर सक्ता है जिनसे हम पीड़ित हो. 
रहे हैं| मेरा प्रीति पूर्ण हृदय, स्वदेश चाशियी को, आशा का. 
संदेश भेजता है । कहावत है कि प्रत्येक काले मेंघ के किनारे- 
पर रुपहली रेखा होती है।इस खमय जो छीग भारतवर्ष में. 
रहते हैं केचल काछे बादल और विदुयुत्‌ की गर्जनाही खुनते हैं । 
कि सूर्य्य सदा के लिये छिप गया है। परन्तु मेने उस रुपहली 
रेखा को देख लिया है जो उनके लिये अद्वृश्य है। मैने चह 
यूहुप और विशेषतया अमरीका मे देखी है जहां स्वार्थत्याग़, दृढ़ता 
आचार, और परिश्रम का भाव प्रत्यक्ष है। यहां घुरे पता छगा. 
है कि हमारे देश चाले प्रतिकूछ अचस्थाओ म्रै भी श्रेष्ठ गुणो का 
प्रकाशन कर सक्ते हैं और कृतछत्य हो सकते हैं। यहां बात_ 
थोड़ी परन्तु काम बहुत होता है, यहां भविष्यंत्‌ मनोरथों-की' 
अपेक्षा चर्तमान झृतकृत्यता की ओर अधिक ध्यान दिया जाता 
है । येही झुण राष्ट्र निर्माण के लिये आवश्यक हैं, विचित्र 
धार्मि यो राजवैतिक विचार और व्याख्यान तथा छेख निर- ह 
थेकः हैं । 

भारतवर्ष मरा छुआ नहीं पर जीता है। विदेश में बहुंत 
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कुछ हो रहा है जिसका स्वदेश में शान नहीं है | प्रत्येक मनुष्य 
क् चुपचाप परन्तु गम्भीरता से कार्य्य करना चाहिये कि कार 
जी अनाज को पकाता है ओर शरद के पीछे चसनन्‍्त को छाता है 


जो पत्थर से पशु और पशु से मन्नुप्य चना देता है, जो योरुप फे 
जड़ली लछोगो को विज्ञान और कछा में प्रधानता दिला झुका है, 
और जो कुछ समय पहले रोम के दाखों को भूमि का सप्ताट 
बना चुका है, समय--वह महान्‌ शिल्पी समय जो अथातों का 
चिकित्सक और पापों का बदला लेने वाल्या है, हमारे शरीर के 
भस्मसात हो जाने पर भी हमारे प्रयलें को सफल करेगा। 
( सद्धम्म॑ प्रचारक ) 


यूरोप को नारी। 


यदि किसी कन्या से उसके जन्म छेने के पहिले पूछा जाये 
कि ठुम पूर्च देश में जन्म छैना चाहती दो या पश्चिम में चह 
प्या जवाब देगी ? चह दो न हो, यही कह्देगी कि में जन्म ही 
नही छेचा चाहती | वात सच है, क्योंकि क्‍या पूर्व, क्या पश्चिम 
क्या हिन्दुस्तान क्या इंगलिस्तान, सभी देशों में क्री की दशा 
एक सी है, सभी देश की दस्धवियां पुरुषों की गुलामी करती हैं 
जय गुलामी ही करना घदा है, तव क्‍या पूर्द देश, क्‍या पश्चिम 
“कोड नृप दोय, हमें का हानी | चेरी छांड़ि न होइवे रानी ।” 
अदां जांय स्रियों को चेरी दी चनफे रहना पड़ेगा। 
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परन्तु शुरलमी फिये बिना किसी के दिन नहीं कटते। 
पुंसनों को भी तो गुलामो करनी पड़ती है ! राज-सस्बन्धी 
गुंछामी' नांति सम्बन्धी गुरूमी' धन-सम्बन्धी गुलामी 
विद्या बुद्धि बल सभी बातों मे किसी न किसी तरह से पुरुषों 
को भी तो बन्धन मे रहना पड़ता है । इससे ख्थियां सी उनकी 
योग्यता के अनुसार किसी बसन्थ्न में न रहें तो क्या विचित्र है. 
ब्रात तो ठीफ है, परंतु ख्रियों का चन्‍्धचन और भी अधिक नीय 

है। वे गुलामों की गुलामी करती हैं। 


इस सम्बन्ध में पूर्च और पश्चिम में एकही दशा है, अंतर 
कुछ नहीं है । अड्भधरेज् पादरी और दूसरे आत्माभिमानी यूरोपियन 
और अमेरिकन छोग कद्दा करते हैं कि उनको स्लियां समाज 
मे बहुत ऊंची जगह पर प्रतिष्ठित हैं! व मर्दों' की बराबरचाली 
समम्ही जाती हैं, उनको सच्ची स्वाधीनता का खुख मिलता है, 
और खब बातो मे वे पूर्व देशों की द्वियों से अधिक खुखी, 
अधिक चुद्धिमती और अधिक चतुर हुआ करती हैं। छुनने में 
ये सव बातें बहुत अच्छी रूमती हैं, पर इनमें वर इतना ही 
ऐव है कि बिरुकुल भूठ बातें हैं। 


यह डींग कि पश्चिमी स्त्रियां पूर्वी स्त्रियों से अधिक सब्मा- 


नित हैं, पुरुष उनका अधिक आदर करते हैं, विलकुल झूठी हैं-- 
इतनी झूठी है कि उससे ज्षूणा होने लगती है। ल्लियों के 
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सस्वन्ध में पुछ्प सब जगह एके स्वा्थीं पशुवत्‌ भाचरण 
करते हैं । यूरोप की स्त्रियो में यदि किसी क्रिसी बुराई की 
कमी है, तो चहुत सी बातों में उनमें इनसे भी वढ़ चद्कर क्रितनी 
ही बुराइयां पाई जाती हैं। दोनों समाजों की दशाओं में थोडा 

बहुत अंतर तो जरूर ही होगा, परंतु उससे स्रियों की असली 
द्शा में चहुत अंतर नहीं पड़ता। दानों देशों में अले एक ओोर 
कुछ अच्छी चातें हैं. उसी तरह दूसरे पहले मे उतनी ही च॒राध्यां 
भी मिलती हैं। उन्नति दशावाली डीय तो खप्त की बात है। 


कुछ द्वष्दान्त देने से ऊपर का कथन स्पष्ट हो जायगा। 
पहिले बड़े घरोी की बात लीजिये । क्योंकि बड़े घरों ही में विद्या 
स्वाधीनता, सम्मान भाददि की डीग ज्यादः हांकी जञातों है। 
भौर इन्ही बड़े घरों की मेम साहदीं की नक्कछ उत्तारना आज 
कल हमारे देश के भी चहुत से विद्यानिमायी छोंग भरना जीवन 
सफल करने में एक मात्र सदायक समसूते हैं। हमारे विद्या- 
मिमानी हिन्दुस्तानी भाई देखते हैं कि इनकी स्त्रियां -कालेज 
जाती हैं। पियाना वजाती हैं, नई नई पुस्तक पढ़नी हैं, छेकचर 
देती हैं, उपन्यास दिखती हैं।। इनकी चाल द्वाल देषकर बह 
मोहित हो जाते हैं भीर भाद से समझ लेने है कि इनकी दशा 
बहुत उन्नत है। हमारे भाई यए नही देखते कि इस चाल-दाल 
में क्रितनी घूत्त ता, कितनी घृणा, कितना दुःव, कितनी निदयता 
भरी रदती है. यचपि &प० से छुन्कूता की बहार और सम्पता 
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की भड़क नेत्रों में चका चोंध लगा देती है। वे नेहीं समझते कि 
इन वाता से खस््रियां का कितना भारी अपमान होता है । स्त्रियों 
को ये सब यातें क्यो करनी पड़ती हैं. ! पति ढढ़ने के लिये। 
ऐसा न करें तो उनको पुरुषों की अधीनता रूपी छुख फीसे मिले! 


इस बड़े घर वाले समाज मे स्त्रियों को १५ वर्ष की अवेस्था से 
अन्तकाल तक दुःख फॉलना पड़ताहै । क्‍यों ! बिना अन्न-पानी के 
बिना कपड़े छत्ते के वे एक दिन भी नही जी सकती । भोजन वस्त्र 
का कोई न काई देनेवाला उनको ज़रूर चाहिये। सो वे दिवाद में 
करें तो भखों मर जायं। भोजन वरूज का मालिक मर्द है, ओर वही 
जिसे चाहे हाथ उठा कर देता है। कहिए. इन सम्य देशों में-- 
सस्‍्वाघीनता की भूदी डीग हाकनेवाले ' समाज में ख््रियों के 
लिये खाधघोन प्रबन्ध क्‍यों नहीं होता १ अन्न, वस्त्र, मकांन, 
ज्ञीवचन यात्रा की सारी सामग्रियों के लिये स्त्रियों की पुरुष का 
मुंह क्यो ताकना पड़ता है ? ( में किसी इनेगिने धनी परिवार 
की वात नहीं कहता, बात हो रही है सारी स्ली जांति और खारां 
पुरुष जाति के विषय में | किसी इक्के डुक्के की बात नहीं होती ) 
अप्खरः की सी सुन्दरी स्त्रियां भी हवा पी कर नहीं जी सकतीं। 
जीवन व्यतीत करने के लिये उनको पुरुष के आधीन होना ही 
पड़ता है। और इस आधीनता के बन्धन में पहने के लिए पूर्वी 
देश की स्त्रियों को दुःख नही उठाना पड़ता । उनके ' माँ-बाप॑ ही 
उनका योग्य पात्रों से विवाह करवा देते हैं परन्तु यूरोप में 
बेचारियो की बड़ी दुर्गति होती है। अपने रोटीवाले के लिये--. 
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अपने पति के लिए उन्हें चड घड़े ढुःख फेलने पड़ते हैं । एक 
नवयोवना कन्या को इस विशाल ससार में अपना प्रेमो ढ़ ढ़ना 
पृड़ता हैं। चाय पीने के न्‍्योते में, नाचो में, गिरज़ों में, जहां 
देखी वहीं बेचारी रोटी चाडे की खोज में छगी रहती है । इतने 
नाच-रंग, दावत, जाफत, सबइसी एक मसतलव से रची जाती हैं। 
स्वाधोनता के नाम से चेचारी कन्याआ को कीसा कंसो मुखीयतें 
उठानी होती हैं | कारंछाइछ नामक महाशानी अग्रेज्ञ का कथन 
हे कि “स्वाध्रीनंता है तो वड़ो अच्छी चीज़। परन्तु भूखे, मरने के 
लिये स्वाधीनता कर्म! अच्छी नहीं होती ।” थूरीप की कन्याओं 
की खाधीनता भी इसी सांचेकी हली होती है । 


याजा बजाना, गाना, कालेज में पढ़ना, अधवंगी हो कर 
नाचना, कूदना यह सब चहां की सभ्यता की शिक्षा के अंग हैं | 
इनकी क्या आवश्यकता है ? वही पुरानी वात विवाद ? इन 
देचारियों को हाव-साव की भी शिक्षा सीखनी पड़ती है | हाव- 
भाव से मतरूव, कोई पुरुष आये तो उसका मन हर लेंने के 
लिये उठता, बैठना, नज़ाकत दिखान, इत्यादि ही है। इन्हीं 
हाव-भावों, इन्हीं सस्यता के अंगों को सीखने के छिए वेचारियों 
को अपनी माताओं से भ्रमकियां घुड़कियां खुननी पड़ती हैं। 
जो ऐसा न करेगी. जो पुरुषों का मन अपनी चटक मटक से 
यहका न समेगी तो क्षागे चछकर उसे खाना-कपड़ा कान दया ! 
माँ-चाप कब तक्र उसे पालेंगे ? मद के लिये जैसे रोजगार, 
नौकरी चाकरी हैं, क्री के छिये उसी भांति मर्द की शुल्क्मी 
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करना उसकी पत्नी चनना भी रोजगार या नौकरी है । जैसे 
बे-रोजगार मद, बेसे अनव्याही स्ती। स्त्री पियानों उसी लिये 
बजाती है जिस लिये उसका भाई कोई पेशा सोखता है मतलब, 
चृह्दी एक ही बात--हड़िया की खुद बुद्‌, दाल रोटी का मामला। 
फिर स्वाधीनता कहां रही ? हा 

व्याही जाने के लिये, वा व्याहने को अच्छे पुरुषों का, 
मन मोह छेने के लिये, शिक्षगकाछ में तो बेटियों को गाना,, 
वजाना ठसक मखक, खतनी वाते सीखने के-लिए अपनी माताओं: 
से ताड़ना खानी हो पड़ती है, परतु यौवन में भी उनकी 
दुदंशा चहुत बुरी तरह होने लगती है । रात दिन वह पुरुषा 
का मन मोहनेकी ज्ञुगत सोचा करती हैं | जो समय उनको धर्म, 
चर्चा, सच्ची शक्ष्ा, शहधर्म आदि में बिताना चाहिए, चह समय: 
नाच में, रंग मे, खेल मे, कूद में, अपने हृदय को कलुषित करने मे, 
खर्च होता है । किसो मद को अपना भर्ता बनाने के लिये उन्हें 
खुशामदी, भाड़, द्रलगीवाज और नचैये गयैयों की श्रेणी मे 
उतरना पड़ता है। है तो यह अवनति, पर छोग इसको उन्नति 
कहते हैं। फिर इन कार्सो के करने में नवयोचना कन्याओं को 
केले कैसे छालचो मे, कैसी कैसी पाप चिन्ताओं में डूची रहना 

पड्ता है, और चहुथ्वा उनको सच मुच कैसी निर्लज्ज दशा में 

गिरना पड़तों है, उसका कहना ही क्या है ? क्या इस भांति 
स्वयम्व॒रा होने से हमारे देश की विचाह-पद्धति बुरी है ? 

ओर विवाह की इच्छा रखने याले समय पुरुषों की बात 
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क्या कहें ? थे जेसा चाहते हैं उन्कों प्रसन्न करने के लिए 
स्त्रियों को वैसा ही करना पड़ता है। उन्हीं के लिए वेचारी 
सरला सीधी सादी पवित्र कुल कन्याओं को इतने दुःख कलने 
पड़ते हैं। तिस पर भी सम्यतासिमानी पुरुष महाराज स्त्रियों 
का कितना आदर करते हैं, इस बात को अंगरेजा कवि किपलिंग 
हीने एक जगद साफ कह दियादे। एक स्त्री ने कहा, “तुम चुर्ट 
मत पिया करो ।” चुरुट पीने से तुम्हारी देह से बड़ी चुरी बास 
आती है। घुरुद पियोगे तो में तुम से चिधाह नहीं करूयी । 
पुरुष महाराज सोच रहे हैं. नहीं, नहीं, ख्रो के लिए मैं अपने 
आराप्र की चीज़ नहीं छांडू,गा। स््ियां तो एक नहीं मत मानी 
मिल जायंगी,--चुस्ट तो चुरुट ही है। मतलव यह, कि पुरुष 
अपने स्वार्थ के सामने स्री का सूल्य एक चुरुट से भी छुच्छ 
समकता है। यह हमारे असम्य भारतवर्ष की यात नहीं है। 
इस यात से एक महासुसभय समाज के महाप्रतिष्ठित कवि 
ने अपने समाच का खित्र दिखाया है । 

जब भारतवर्ष की नारी को पति, घर और छुख के समी 
साधन आप से आए धर बेठे मिल ज्ञान हैं, तव क्या उसकी 
दशा अपनी पश्चिमी बहिनों से अ्रंष्ट नहीं है ? 

पश्चिमी नारों को इतना करने पर भी पति नहीं! मिलता | 
बहुत से पुरुष अपना पिचाह ही नहीं करने । थे भोरों की भांति 
पुष्पसे पृष्पान्तर मे डड़ उड़ कर मधु चाध्या करतेहें | भटा, कैसा 
अच्छा सम्मान दे इन सभ्य पंदर्यों का अपनी खस्ियोँ फे दिए ! 
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जब बहुत से पुरुष विवाह नहीं करते तो बहुत सी स््ियां 
अनव्याही रद ज्ञाती हैं। उनका क्या होता है ? वे जन्म भर 'हाय 
व्याह हाय ब्याह,” करती करती चुढ़िया होजातीं हैं, उनके मन 
का अरमान उनके साथ साथ क़बर में गड़ जाता है। और पेट 
भरने के लिये उनको दफ्तरों में लिखना पढ़ना, स्कूलों में पढ़ाना, 
दुकान में दज़ों के कपड़े सोना, वाजा सिखाना, घनी परिवार के 
लड़कों को पालता इत्यादि काम करके पेट भरना पड़ता है। एक 
एक डाकखाने में स्लियां खिड़कियों के सामने अपनी नौकरियों पर 
दिन दिन भर खड़ी रहती हैं । बहुत स्थियां अपने घरों में किराये- 
दार बसा छेतीं हैं | और उनके लिए भोजन बनाती हैं, उनकी 
कोठरियो की भाडू चुहारी करती हैं, उनके बिछोने बिछाती हैं, 
उनके जूतों में स्याही छगाती हैं, और इसी भांति किरायेदारों 
की दासी बन कर जन्म काटतीं हैं। ये स्त्रियां बहुधा लिखी पढ़ी 
और भले घरो की होती हैं, तब भी इनको पेट के छिए अ्ीच 
चृत्तियां करनी पड़ता हैं। और यूरोप चाले, जो द्लियों का इच्छा 
सम्मान करते हैं, अपनी बहिनों, बेटियों, भतोजियों से ड2ल्‍ पल 
काछे आद्मियों की गुलामी कराना बुरा नहीं समकके, पा ऋाा 
उनको खाने के लिए. एक टुकड़ा भी नहीं देंदे। ऋ कवर 
अखाहाया नारियों को देखकर विलायत में बदे हुए हें स्‍्टानन 


कक 
१] 


मनमें सोचते हैं क्या इनके भाई, बाप, चद्धा का कर परान्मद 
नहीं है जो वेचारियां मफ्लेली ज्यों त्यों करे काने अपन कहें 
छोड़ दी जाती हैं । जहां द्वलियों की इससें:एव्कट ह। इनिफ््टा लए || 


ज्र्र 
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थे, फ्या इनके आत्मीयों को इनकी इज्जत की परवाह ही नहीं 
है? इस वनियेशाही में जहां छोग परस्पर लूटने ही को मिल्ठा 
करते हैं, क्या इस देश में स्त्रियों का ख्रीत्व ही मिद ज्ञायगा ? 


कुछ ख्रियां जिनके पास धन तो है, अपने धन फे चलसे पुरूष द 
पा जाती हैं । उनका सम्मान तो ऐसा ही वैसा होता है, उनके 
लिये किसे क्‍या पड़ी है, परन्तु उनके धन की लालच से शददद्‌ पर 
मक्खियों की भांति पुरुष उनके पीछे लगे रहते है। धन के 
लालच से विवाह यरोप में एक साधारण बात है । 


कहने की लोग मंंह अपने आप लाख मियां प्रिद्ट धना करें, पर 
समय देश की वात ऐसी ही है। छ्लियों के सामने दिखावरटी 
सम्मान और कुक केक कर सलाम एक प्रकार की कसरत या 
जिभनास्टिक ही है । ,.हम लछोगी को तो देख देख कर हंसी 
जाती है। 


विवाहित जीवन ख््री को चुरा नहीं लगता । जब चिचाह में 
इतनी कठिनाइयां होने रूगीं, तभी पढ़ी लिखी ख्रियाँ फोई डाकटर 
होती हैं, कोई वकालत सीखती हैं, कोई सम्पादक बनती हैं। 
परन्तु जब इन पेशों में मर्द ही मूर्खो मरते हैं. तब स़्रियां भी जी 
मर्दों' के फार्मा में हिस्‍सा यटाने रंग्रेंगी तो उनको कया मिलेगा ! 
थे पेचस होकर ही ये सब काम करती हैं। नहीं तो स्तरियाँ का 
ख्रीत्वय शदस्थी ही में फलोभूत दीसकता है। विवाह के बाज़ार मैं 
कोई उनकी नहीं पूछता, पारिवारिक खुसकी उनकी आशा नहीं 
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रहती, तभी वेचारियां दूसरे पेशे करती ढढ़ने छगती हैं । और 
उन्हें धनोपार्जनके लिये छोम, ईपो, चाछाकी आदि से सहायता 
लेनी पड़ती है. जिनके फंदे में पड़ कर स्त्रियाँ का ल्लीत्व, उनकी 
कोमल वृत्तियां घीरे घीरे नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं। यदि कोई र््री 
इन सब भगड़ो से अलग रहने के कारण कुछ अज्ञानता ही में रहती 
हो, तो ऐसी अशानता भी अच्छी है। ऐसी अज्ञांनता उसको संसार 
फी कुटिलता और दुष्टता से तो बंचा रंखती है। परन्तु दिन 
दिन आगे बढ़ने चाली वह सम्यता बेचारी स्लो को भी घस्ीट 
कर दूकानदारी में खोच लाती है, खली को भी ऋूठ बोलना 
धोखा देना, मोल भाव और लेन देन करना पड़ता है; उसको भी 
सस्ते में लेने और महंगे भाव देने कौ नीति सीखनी पड़ती हैं । 
इस भाति की ख््री-खाधीनता दो धार की छुरी का कार्म करतो 
हैं। या यों कहिये कि छुरी के घाव पर निमक छिड़कती रहती 
है, क्‍योंकि पहिले तो स्वाधीनता ख्तरियों का ख्ीत्व-उनकी 
ग्रहस्थी का राज पाट छीन लेती है; दूसरे ऊपर से उनके सिर 
जीवका की चिन्ता भी मढ़ देती है । इतने ही से यूरोप के 
जैन्टिलमैंनों फे ल्लरी सम्मान का द्वृष्टांत मिल जाता है। 
ये तो अनव्याहियों की वात हो चुकी! विवाहिताओं की 
दशा भी अच्छी नहीं होती | उनके पुरुष उनसे सच्चे प्रेम का 
चर्ताव नहीं रखते और एक फरासीसी लेखक ने साफ साफ 
लिख दिया है कि पुरुषों के दो तरह की स्त्रियां होती हैं, एक 
विचादिता और दूसरे साधारणतः दो, एक, वा और भ्री अधिक 
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रक्षिता | वहां के छोग खुलहम खुला तो एकही विवाह करते है 
परन्तु अधिकांश छोग वहुपत्नीक होते हैँ, चाहे वह पत्नी शर्म 
पत्नी न भी हो। 


उच्च और मध्यम श्रेणी की शिक्षा की वात जो छुनी जातो 
है वह बिलकुल ऊपरी शिक्षा होती है. गहरी शिक्षा नहीं कही 
जासकतीं । कालेजों में जाने चाली स्त्रियों भी कुछ गम्मीरता था 
युद्धि की बातें नही सीखतीं। किसी के मन की गहराई जांचनी 
ही ती उससे बात चीत करो | इन शिक्षामिमानी स्त्रियों से वात 
करने में तवियत ऊबने लगती है | सिवाय पराई चर्चा के और 
कुछ उनको नहीं खुहाता। घर पर पढ़ती भी हैं तो भार्बल। 
हिन्दुस्तानी तो शक्‍की या 'खुपरस्टिशस' के नाम से बदनाम 
हैं ही परन्तु ये पढ़ी लिखी सभ्य स्रियां भी पक्की सुपरस्टिशस' 
होती है। इसलिये पार्खडियों को इन लोगों में तिजारत करने 
का अच्छा अवसर मिलता है| अमेरिका सायन्स था विज्ञान 
की भूमि है, परंतु वहां भी झूठी चातों की चर्चा यानी खुपर- 
स्टिशन! पायी जाती हैं | हाथ देख कर भला चुश चताने पाले 
या जादूबवाले सब शहरों में उतनी ही अधिकता से पाये जाते 
हैं जितनी [कि नाऊ या घोदी । प्रेम की छुटकियों, यानी यन्त्र 
मन्त्र मंडे तावीज़ का ध्यापार भी बड़े ज़ोर से चलता रहता हैं । 
फिर उनकी शिक्षा को शिक्षा कैसे कहें ? और अपने देश की 
झित्रियों को जो सम्यी शिक्षा--शदस्थी की शिक्षा दी जाती है 
उसे भी कैसे सत्य न माने ! फिर कैसे फहें कि घद्ां की स्त्रियों 
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की दशा यहां वालछियों से उन्नत है। दोनों बहुत सी बातो 
में एक ही सी देख पड़ती ह। 


ऊपर हमर जो कुछ कह आये हें, वह सब उच्च और मध्यम 
श्रेणी चालियों की बात है। अब तनिक नोच श्रेणी वा मज़दूर 
जाति की नारियों की वात छुनिण । किली देश की सच्ची दशा 
देखनी हो तो निरे महलों ही की सैर मत कीजिये गली कूचों 
की पर्णकुटियो का भी दर्शव करना ज़रूरी है। जहां के 
कमकर छोग प्रसन्न हैं | वहां की महा-जाति भी बहुत 
प्रसक्ष होंगी। इस से कमकर जातियों ही के अवलोकन 
से महा-जाति की सच्दी दृशा जोन पड़ेगी | पश्चिम की कमकर 
जाति की दशा तो पहिले देखनी चाहिये। वहां की स्त्रियों को 
भयकर फठिनाई और विपत्ति से युद्ध करना पड़दा है| कम- 
कर जाति की छित्रयां तों मानो मोल ली हुई शुल्वाम 
हैं। छोटी छोटी लडकियों को कारखानों में अपनी शक्ति 
से बाहर परिश्रम करना पड़ता है। माताए' भी अपने बच्चो 
को छोड़कर कारखानों में काम करनी हैं। अब जरमनी से 
दान सभा बनी है जिससे बच्चा जनने के वाद माताओं को 
छः हफ्ते तक खाने को मिलता है, परन्तु इस समय के पीछे 
वे फिर कारखानों मे घुसती हैं, नहीं तो भूखों मर जांय। 
कही कही वच्चो के रहने के लिये कारखानों में एक जगह 
बनी रहती है, जहां माताए' काम से छुट्टी पाते ही जाकर उनक 
दूध पिला आती हैं। परन्तु यह खुख सब जगह नही मिलता 
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सब जगदद दूध पीते बच्चे तक कास के समय मां के पास नहं 
ठहरने पाते। फल इसका यह होता है कि अऊँेलछे जमंनी में 
बीस लाख बच्चों में से चार लाख जन्म लेने के 
पहिले द्वी वर्ष में मर जाते हैं। इसी का नाम है सभ्यता! 
इसी सभ्यता का दम भरनेवाला धूरोप है! स्त्रियों को समेरे 
से शाम तक कारखानों ते काप ऋष्ना पदता है। तने बह 
घर जाकर फ़िर रात में काम करती है। अमेरिका के बड़े 
» बड़े कारखानों मे जद्या भद्र घर के महुष्य रेशम, सावुन इच्न. 
फीते आदि मोल लेने जाते हैं,--बहां युवती स्त्रियों का दिन 
भर बारह खदह धटे काम करने पर जो मज्भदुरी अमरिका 
के सिक्के से मित्रती है हिन्दुस्तानी सिक्कों में उसका गस्य 
डेंढ़,आने के पैशों से ज़्यादा नही होता। चौदह धरे 
की मेहनत से छः पँसे की आमदनी युवा स्त्रियों की 
हुई । द्विव ४२ उनको खडी रहना पड़ता है, ओर इ्ससे 
उनका शरीर भो जल्दी टुट जाता हैं। किन्तु यूरोप के बांके 
छैडे जेन्डिकान, जी अपनी स्त्रियों का इतना अधिक सम्मान 
करते हैं, कमी अपनी इन ग़टीय चहिनों की ओर ताकते तक 
नहीं | अजेले शुनाइट्रेड स्वेट्स' ही में ऐसी ६५ छाल अवराएं 
हैं जिनको टिंन भर पसीने बहाने प८ दो जाने से ज्यादा नहीं 

मिलता | और उनसे परिशक्षम इतना छिया जाता है कि कोई 
साप्रारण घोची अपने गधे से सी इनता परिश्रम नहीं छेता 
दोगा। न्यूयाक में कुछ परदेशी परिवार रहते हैं. जिनकी टिया 
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बडी रात बीतने तक नकली फूल, जालियां, टोपो, आदि बना 
कर एक आना रोज कमा छेती हैं। वे रहती ऐसी कोठरियों 
में हैं जदा खूभर भो रहने से चुणा मानेंगे । 


अब और. ज्यादा लिख कर दया होगा ? जो छोग विका- 
यती सभा बातों को अच्छा बताते हैं, थे विचारशील मलुष्य 
नहा । यदि व कुछ विचार करके दोनो देशॉकीी दशाक्तों मिला 
बेंगे तो उनकी ऋहना ही पड़ेगा कि हिन्दुस्तान के लिये पुरान 
हिन्दुस्तानी शिक्षा ही छामकारी है। नई रोशनी के 
सस्यताभिमानी जो हमारी स्त्रियों की दशा गिरी हुई समकत 
कर उसे बिलायती ढाये में डालना चाहते है, वे देश के शुभ- 

चिन्तक ,नही है। 
(गृहलश्ष्सी / 


७+--*०७३-- 


राष्ट्र की सम्पत्ति 

“जिनको अश्विक दिया जाता है, उनसे अधिक ही की 
आशा भी की जाती है! ऐडम स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
“यष्ट्रो की सम्पत्ति” में अर्थ शास्र विष्यक सिद्धान्तों की 
व्याख्या की है। परंतु धास्दव में राष्ट्री की मुझ्य सम्पत्ति या 
धन चादी और खोने अन्न और पशु नहीं है| हम इस छेख 
मे बतलादेंगे कि मानव जाति और राष्ट्री की चास्त॑विक- 
सम्पत्ति क्या है और खंखार की बुराइयो को नए करने के 
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लिए उसको कैसे काम में छाना चाहिये। दुनियां की स्थायी 
सम्पत्ति स्त्रियों ओर पुरुषो की चुद्धि और भाचरण है। शान 
ओर चरित्र रूपी पूंजी सारे खुखों का पथप्रदृ्शक है। मनुय्य 
समाज के लिये शुभवचिल्तक्रों को इस मूल ध्वन के उचित उप 
योग पर विशेष ध्यान देना चाहिये। इसके सदुपयोग अथवा 
दुरुपयोग पर ही जातिका भविष्य निर्भर है। हमारा भोजन भौर 
चख्र, हमारी औषधि और चिकित्सा, हमारे खुख और प्राकृत- 
खुष-साधत, हमारी सुन्दर सामाजिक खंस्थाए' और हमारी 
सम्यता की विस्मयोत्पादक विशाल रचनाएं, हमारी भूतकाल 
की कीर्तियां वर्तमान की कोशिशों और भविष्य के आदश इसी 
के सदुपयोग पर अवलम्बित है । मतुष्यों फी आर्थिक आधश्य- 
कताओं की पूर्ति सोनतिक पद्मार्थों से होती है और ये भीतिक 
पदार्थ छोगों के आन्‍्तरिक उत्कर्ष की छृद्धि और उसके संर- 
क्षण या उचित उपयोग द्वारा उत्पन्न होते हैं। एड्िका की 
असभ्य जातियां प्रकृति के महान चिभवों में रहते हुए भी 
अपनी सानसिक्र निर्बछता के कारण भूखों मरती हे किन 
समय जातियां अपने विद्या और चरित्र बलक कारण स्काट सेंड 
के दलदुलों और कनाडा के ऊजड़ स्थानों में बड़े चैन से जीघम 
व्यतीत करतीं हैं । ज्ञितनाहों छोग बुद्धि और आचरणका अधिक 
संदपयोग करते हैं | उननेद्ी अधिक ये दरिद्रता, म्रखता और 
आर रोग से मुक्त दोते है। 


अन्तरात्मा चाहय जगत पर प्रभुत्व प्राप्त करती है, अट्टप्टि 


( ६९ ) 
दृष्टि से प्रबक्तर है, मत और अतःकरण द्वारा “मनुष्य की 
शारीरिक आवश्यकवायें भी अधिकतर सम्पादित होती _हैं। 


आइप, ज़रा देखें! साशतवर्ष के कोग,अपनी बुद्धि. क़रा उन 
डुर्लभ, ओर दुष्प्रापप शक्ति रूपी ,बुद्धि का. ज्ञो;किसी जाति 'के 
सामाजिक ज्ापीर.क़ो र्चुकर खड़ा कर देती “है और जो, प्रकृति 
के गुप्त भेरो को,उसके कृपण हाथो से छीन .क्रर मानव जीवन 
को सोन्दर्य ओर-गौरव प्रशन करती “है- कैसा दुरुपयोग कर 
रहे हैं! यह दुरुपयोग तीन अकार से किया जा रहाहे (१) दुराचार 
द्वारा धन -कुमाने में (,२ )-मिथ्या : दुर्शवशास्त्र के प्रचार 'में 
6३ ) भर मऩोरजन/में । 


(१) बंतमान भारत में ऐसे छोमों की एक बहुत बड़ी 
संख्या है ज़ों- अपनी 'सानसिक शाक्तियों पर अत्याचार करे रहे 
हैं.ओर जो. वद्धि “ऐसे पवित्र उपहार का घुंणित स्वार्थ की 
पूर्तिऔर.धघनकी प्राप्ति” के लिए बलिदान करते हैं। पुरानी चाल 
के पण्डित.इस दोष से किसी करर मुक्त हैं'इसका फारण 
सद है कि वनारस और नरिया के 'पण्डित धन कमाने के लिये 
ही “विद्यार्थियों को शिक्षा नही देते'। यह बड़ी "चिन्ता की बात है 
कि हमारे चीच 'में पढ़े लिखे किराये के ट्टूटुओं की एक ऐसी 
यड़ी तादाद्‌'बढ़ -रही है जो अपने भाइयों पर मुसीबत और 
ग्ररबादी छाकर अपनी जीविका. कमाते' हैं । इस प्रकार भारतवर्ष 
की विद्या और बुद्धि देशवासियों के” लिये सुंख़कारक' और 


कप 


( ६१ ) 

यलदायक न होकर उलटा उसवग हवन कर रही है । यह बड़े शोक 
की बातहै फ़ि दुनिया के सब सुल्क्रो में चुद्धि धन के हाथ कराब २ 
हमेशा से विकती आ" है विद्या और बुद्धि का इप्त प्रकार बेचना 
उतनाही तिन्‍्द्नीय है जितना कि एक खूबसूरत औरत का अपनी 
खूबंसुरती की तिनारत करना, ुद्धि की समाज और देशकी उन्नति 
करने में लगाना चाहिये फ्योंकि यह ऐसा ताकतवर भौर जबरदस्त 
इदृथ्थियार है कि यदि किली ने निञ्ञ के स्वा्थों' और मन्तव्यों के 

सम्पादन करने में इसका दुरुपधोग किया तो चह समाजकी चकना 

सूर करके व्यक्तियों में सिर फुटव्बछ करवा देता है ओर शताब्दियों 

को सामाजिक उद्नति को नष्ट करदेता है | बुद्धि घलघारी पुरुषों 

को चाहिये कि थे अपनी बुद्धि का दुरुपयोग कदापि ने होने दें 

फ्यीकि चुद्धि के उपयोग या दुरुपयोग से दी उनका जीवन संसार 
के लिय्रे आशीवांद वा शाप फे तुल्य हो सक्रता है । वर्तमान भारत 

दौलत फे लिये दीवाना दोरदा है भीर इस असर से चिद्दान भी 
अपने आपको नही बचा सक्रे हैं । इनकी उच्चित तो यद्द था कि 

सत्य और न्याय के प्रचार में अपने आपको रव्यै.छावर फर 
देते किन्तु इसके दिरुद्ध बहुतों ने अपने को असत्य और छल 

की फौज में भरती हो जाने दिया है। इन वैतमिक सेवकों के बिना 

ध्रनी छोंग एक देत्थका चल रखते हुए भी क्विसी फ्री द्वानि नहीं 

पहुंचा. सकते। भारत के घुद्धिमान विद्वाय धनवानों भर 

अमिप्तानियाँ के द्वार पर रोटी के डुकड़े मांगने में तत्पर हैं. और 

गयीब लीर निर्यल पीखे जा रहे हैं । 


( ६३ ) 


(२) भारतदर्ष में तत्व ज्ञान वां ब्रह्शान मर्खता का 
सदव से सहायक रहा है। अर्थात ज्ञान के नाम से बहुत 'कुछ 
अक्ञान का प्रचार कियागया है। प्रथम तो भारतवर्षीय विद्वानों 
की अधिकतर मानसिक शक्ति धनोपाजंन रूपी आखेट में खर्चे 
होती है और दाक्ो हो वचती है. उसे शुष्क्र ज्ञान बाद हड़प 
फरजाता है। शुष्क ज्ञानबाद्‌ भारत के 'लिण एक शाप सिद्ध 
हुआ है । इसने इस देशके इतिहास के रूप को विगाड़ कर 
उसको खसत्यानाश करदिया | इस मिथ्या छ्लवान के फेर 'में 
पड़कर बड़े २ आदमो बकबादी और बातूनी होगये और वे 
निष्प्रयोजन और निष्फल गवेषणाओं और प्रयत्नों में शताब्दियों 
से अपनी बुद्धि को नष्ट कर रहे हैं। इस के कारण जदप और 
वितण्डा ने एक शास्त्र को एदवी प्राप्त करली और निःसार 
और खोंखलो कठापनाओं को तत्वशान का स्थान मिल गया है। 
सास्तवर्ष के यड़े २ पण्डित जैेंकड़ी चर्ष से एक ऐले अंधकप में 
पड़े हुए हैं कि उन्हे सिय,न्‍्त ऊब्पर्टाय बातें भरी रूच्चाइयां प्रतीत 
होती हैं। इस रूछ ज्ञान की बदौलत हमारे लिए अन्घधकार प्रकाश 
हो गया भरेर हम शब्य्‌ का हरी शूलभुलेयां को चड़े २ ऊटिल 
प्रक्षो का अन्तिम विजय पदर बेठे | हमारी बिचार शक्ति कितनी 
रूए हुई हे इस का स्सिण हम नहीं छकगा सकतने। इसने 
/ कली २ सराय्‌ भात्याथों को दासत्व की श्वखलछा मे उःकड़ कर 
परवाह छऋरद्दिया । झिस घकार कोई देश दोही शत्र से मिलकर 
अपने|ही देश को हाई का दप्ण होता है. उसी तरह भारतवर्षीय 


( ६४ ) 


प्रद्य पान, सचाई का दी दुश्पत अयते अजछी रूप को सहैद 
घाग्जाल में छिपाने हुए हमारी अतननति का कारण हुआ। इस देश 
में जो, पिद्दाव जिका अधिक्र अद्ंकारी ढोंगी, चातनी और हटों 
हुआ चह-उतनाही अधिक अमाणिक समम्ग गया। इन ब्रह्मशानियों 
की ऊलजछूल शहर इचनाओं ने सच्चे और पुष्ट बिचारों का स्थान 
छोन लिया। भाहतवर्ष ने इस तब्रग्नविद्या रूपो मतमोहनी ख््रो के 
प्रेत में पड़कर बहुत चुक्ुसान-उठाया है। बुद्धवेव ने हिन्दुओं 
को दाशंविक मतस्ेरों से दूर रहने का उपदेश रिया था परन्तु 
उस महापुरुप का कहना निष्कछ,हुआ और इसके उपूदेशों का 
उपहास ज़ड़ाय़ा ग्रग्मा ॥ 


जिस तरह एक सांप करी जबरदस्त आकर्षण शक्ति से ए 
सचिंडिया उसके मुह में ख़चिजाती है. उसी तरद दिन्दुओं फो 
यद्धि इस ब्रद्मशान' की भोर' ब्विंच जाती है | इसमे हिन्दुओं की 
कला और विद्याओं की जड़ काटे है। आभो अर हम इसका 
सन्त 'करें। इस शान की उत्पत्ति मनुष्य-जाति की 
याल्यावस्था में हुई थी, परन्तु शोक इस बात का दे कि दिन्वोस्तान 
शालिगू होकर भी लड़कपन फे खेलों से अवतक खेलरदा है। यदि 
ऐसी अनस्था में उसे पश्चिम का सिप्य बनना पड़े तो आर 
ही वया हे ! 

यह ऊीसेदःख की बात ह कि ये छोग भी, जी जाति का 
भला करना चाहते है, अपनी शक्ति का द्‌रुपयोग तकर रहें हैं 
सौर रोटी .की जगद पत्थर देरहे 'है। एक ओर “तो दुमिक् 


( ६५ ) 


महामारी और मदेरिया देश का सत्यानाश कर रहे हैं और दूसरी 
और हमारे ऋद्यशानी महात्मा ब्रह्मविद्याके रहस्यों और नित्यानित्य 
पदार्थों की खोज मे छगे हुए हैं।'देश भर में ऐसा एक भी फछा 

फौशल -का विद्यालय , विज्ञानाछय या पुस्तकालय नहीं' है जिसे 
हम आदर्श कह सके |-पदार्थविज्ञान, अधेशात्र और राजनीति इस 
देश फे शिक्षित-समुदाय के लिये भयावनी चीज है। 


मेरे मित्रों ! जहां तुम अपने शाल्त्रों की क्तिष्प्रयोजनीय बातों 
को पढ़कर आनन्द में ममन हो जाते हो और उसकी प्रशेंसा में 
मैक्संस्यूछर और शोप॑नहार के मत को उद्धृत करने छगने हो 
चहां दुनिया वैज्ञानिक आविष्कारों, आथिक छुधारों और राजनीति 
के आन्दोलनों“मे आगे बढ़ती चली जा रही हैं| उपनिषद्‌ चिहला 
बिल्‍्ला कर कह रहे हैं कि उस तत्व को जानो जिसके शानले खंब 
कुछ जाने ज्ञाता है। हमारी समर मे भारतवर्ष के मध्यकालीन 
दाशनिकों की यह मिथ्या कह्पनाही यहां के शुष्क भायावाद्‌ और 
आत्मवाद आदि निःसारवादों की जड़ दे। भारतवर्ष की पुस्तक 
असस्मव प्रलापों, चिलक्षण कद्पनाओं /और अस्तव्यस्त तकनाओं 
से परिपूर्ण हैं। शोक है कि हम अब तंक इंस बात को नहीं 
समझते | हम अब भी पुरानी/छककीर को पीट रहे हैं और पश्चिसीय 
साहित्य का अनुवाद करने के स्थान में हम पुरानी पुस्तकों 
को ही बार २ सस्पादित करते जाते हैं। 


१ 


ग्रदि फ्रेडरिक़ प्हैरीसन, विस्यूकज़,' बेबर, /आऩारोल फांस, 


( ६६ ) 


हव, हैकल, गिडिडुज़ और माशेल आदि विद्वान डन्सस्कोट्स और 
अक्वनीस आदि पर अन्धोंकी रचना करते अथवा पेन्टाटियुश 
के कानून और वेयोबठफ की कवितां पर ,दीका करते तो आज 
योरप की क्या हालत होती ? उनकी समम में हमारे पंडितों और 
शिक्षित लोगों में प्राचीन काल की निष्फल बातों में ढूगे रहने 
की रूक सी हो गई है। उन्नति विचारों के रखनेवाले कुछ 
आदमी मिलूकर एक विद्यालय स्थापित करते हैं और उसका 
उद्दे श्य व्याकरण और छहों शास्त्रों द्वारा वेद्‌ की शिक्षा देना होताहै। 
बुद्धि ध्राप्त करने का यह कैसा भूठा रास्ता है। यह तो ऐसा ही 
हुआ कि एक्र यात्री-दल जल प्राप्त करने के लिये खारे रेगिस्तान 
को पार कर डेडसी ( ॥)680 ४७४ ) के किनारे पहुंचे। भारतीय 
युवकों ! तुम अपनी त्रह्मविद्या की सड़ी गली पुस्तकों से बुद्धि 
प्राप्त करने की आशा मत रघ्यी | उनमें शब्द-जाल के सिंचा भौर 
कुछ नहीं है। यदि तुम जीवन के महत्व भौर उसके प्रश्नों की 
समभना चाहते हो तो रुस और चाल्टर, प्लेटी भौर एरिस्टाटिल, 
है कल भौर स्पेन्सर, मार्क्स और टाल्खटाय, रस्िकिन और काम्ट 
और अन्य पाश्चात्य चिद्वानों के श्रन्थ पढ़ों | ठुम आजसे तीन हज़ार 
चर्ष पूर्व के ज़माने से नही रदते हो | ठम देहाती छघाड़ों में सलवार 
नहीं होते दो, तुस्हें [हाथ की (लिखी हुई पुस्तकें अब पढ़नी 

नहीं पह़तीहें । [तब फिरि क्‍यों तुम अपने अध्ययन में इतने पिछड़े 

हो कि तुम्हें उसी पुरानी छकीर को पीटना पढ़ता है जो 
तुग्दारे बुद्धिमान पूर्व शताद्दियों के पहले छींच गये थे। 


( ६७ ) 
तुश्दारे पूर्वव्ज बुद्धिमान थे और अपने समय के छियेपूर्णतया 
उपयुक्त थे परन्तु घर्तमान काल फे लिये और ही प्रकार के 
बुद्धिमान आदुसियों की आवश्यकता है। किसी समय के छीग 
बुद्धि के ठेकेदार नहीं हो सकते। तुम भविष्यत्‌ काल के योग्य 
बनने के लिये बहुत्त दूर के भूतकाक की ,ओर क्‍यों देखते हो £ 
ऐसा करना तो अवर्णनीय मूर्खता है। ब्रह्मविद्या को, व्यर्थ समय 
गवानेवालों भोर मनमाने अर्थ छूगाने वालों के लिये छोड़ 'दो 
ओर तुम अर्थशास्र और राजनीति के अध्ययन में लिप्त हो ज्ञाओ। 
कह्पित बातों के प्रेमियों ही को ईश्वर-विद्या के सिद्धान्ती पर लड़ने 
भगड़ने दो और उन्हीं को ईश्वर ज्ञान और दर्शनों के अन्य गूढु तत्व 
पर सर-फुड़ोवछक करने दो। हमारे सामने इससे कहीं अच्छा 
काम करने के लिये मौजूद हैं। जीवन काछ थोड़ा है और कार 
बहुत से करने हैं। हमारे पास घार्मिक रुढ़ियों और सिद्धान्तों चे 
च्यर्थ कगड़ों मे खर्च करने के लिये समय नहीं है हमारी द्वृष्टि में रे 
सब बातें एक ही सी हैं । हमे इस वात की आवश्यकता नहं 
कि हम उनमे किसी प्रकार का अन्तर ढ/हुते फिरें। ज़रा पाश्चोत्य 
देशों के उन [बड़े २ विद्वानों की ओर देखो जो सामाजिक 
राजनैतिक ओर वेज्ञानिक क्षेत्रों में गण्य-मान समझे जाते हैं 
जो आधुनिक सम्यता के जन्मदाता हैं जिसके वैज्ञानिक जोज 
सामाजिक समानता, स्वतंत्रता सहिष्णुता, तर्क (ऐि६007कशए 
और भुत॒भाव आदि मूल सिद्धान्त हैं | बेकन ने कहा 
« इतिहास मनुष्य को चुद्धिमान बनाता है।” उसके मे शब्द है 


( दैेए ) 


बद्धिमता से भरे हुए हैं। समाज शास्त्र ही बुद्धि का दाता है, बह्म- 
शान अथवा ईशएवर-विद्या नहीं। चतंमान काल में समाज शास्त्र 
ही की दी पंसिद शाखायें अधंशाखर-भोर राजनीति भारत फे 
लिये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी | 


(३ ) भारतीय शिक्षित छोगों की चुद्धि जिस तीसरी चात 
में खर्चे होती है चह कल्पित साहित्य की रचना है; ऐसी कविता 
भोर उपन्यास की रचता में जिसमें, पुरोने समय के प्रेम अथवा 
सामाजिक रीति का चित्र घोंचा जाता है, हमारे कितने ही बड़ाल, 

शुज़रात-और अत्य प्रान्तों के चर्तमान प्रतिभांशाली निवासी 
लिप्त हैं" इस प्रकार का साहित्य चहुत द्वी अच्छा और शिक्षाप्रद 
है परन्त.भारत के पास इस प्रकार के साहित्य फा इस समय 
इतना बड़ा खजाना है कि उसे अभी उनकी बहुत दिनीं तक कुछ 
सी आपश्यकता नहीं हैं। मनोरज्षक बातों की रचना उस समयतक 
झकना चाहिये जब तक हम विशञान और समाज शास्र/फी कर्मी की 
पर्ति न करके । भारत की च॒द्धि का इस प्रकार अभी अपव्यय न॑ 
होना चाहिये वर्योकि दमारे उपयोगी साहित्य का प्रत्येक विभाग 
बेतरह दरिद्रहै ।'शिक्षा प्रदांयिनी वातों के बाद मनोरञ्ञन की बातों 
फ्री रचना धोनी चाहिए । आवश्यक चारों के पश्चात्‌ थार्माद 
प्रमोएकारी चातों की रचना उचितद्दे,। 


भारत अपने साप्ट्रीय धन -की दूसरी शक्ति-अथाव्‌ अपनी 
सैतिक शक्ति को किस प्रकार ख्े करता है? चंद उसका -वले के 


( ६६ ) 


अपवच्यय करना है जेंसे बह अपनी मानसिक शक्ति का अपब्यय 
करना है | एक्रान्त मे बैठकर विचार को तस्ड़ों मे गोते खाना 
भारतीय खपूतों का समय काटने का एक प्रिय उड्ड है। वे तुच्छ 
स्तार्थपूर्ण 'इच्छाओ और विचारों से तो परे हो जाते हैं सही परन्तु 
विचार और अकर्मण्यता के गहरे गदहे में गिए पड़ते हैं। थे त्याय 
का सिद्धांत सव यातों मे ठूसने हैं। भारतचर्ष मे इस प्रकार के 
खैकडो सच्चे और शुद्ध हृद्यधारो थुवा पुरुष ओर ख्त्रियां है जिनके 
पास तक छोम और दुनियादारी नही फटकती, परन्तु वें किसी भी 
प्रशंशनीय काम को नहीं कर सकते । ब्रह्म का साक्षार्त्‌ प्राप्त करने 
के लिए थे पर्वतों पर आश्रम बना कर निधास करते हैं। अपने 
साथियों के साथ जीवन की कठिनाइयों का खामतना करने के 
बंदले वे नाना प्रकार के आसनों और अन्य रहस्यपूर्ण बातो हारा 
जब्च पद्‌ प्राप्त करने की चेज्टा करते है'। इस प्रकार के कितने ही 
सनन्‍्यासी यश अपयश, भूत्त प्यास घन ओर प्रभुत्व की कुछ भी 
परवाह नहीं करते । निर्सन्देद उन्हो ने त्याग के बहुत ही उच्च पद्‌ 
“का प्राप्त कर लिया है, परन्तु शोक है उन्तके इस उच्चपद्‌ की प्राप्ति 
से उनके भाइयी का कुछ भी सा नही होता द्योकि थे व्याचहारिक 
जीवन के नियमो से चिरूकुछ अनभिज्न हैं। वेदान्त खज़, डपनिषद्‌ 
और .4ओम” शब्द्‌ का भजन ही उनकी - जमा पूंजी है ।' उन की 
समध् है “ओम” शब्द ही संसार का सारा इतिहास और घिज्ञान 
है “ओम” शब्द ही उस मानसिक स्तब्धता-का कारण प्रतीत” 
होता है जो आध्यात्मिकता! द्वारा' भारतवर्ष में उत्पन्न होगई . है; 
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जब किसी संन्धासी को कुछ काम नहीं होता तव चह ओम शब्द 
की शरण लेता है| इस प्रकार के उत्साही परन्तु गुमराह मनुष्य 
और कर ही क्या सकते हैं ? उतकी जानकारी बहुत ही फम होती ऐ। 
सामाजिक उद्धार नहीं, किन्तु व्यक्तिगत उद्धार ही उनका उद्देश्य 
है | रही राजनीति, उसे तो ये जानते ही नही । राजनीति का 
सम्बन्ध कर, चुद का भावपत्र ( (वो! ). श्रेणियों के रगड़, पद्‌ 
और प्रभुत्व आदि सब स्वांसारिक बातों से हैं जिनके चक्कर में 
सन्‍्यासी पढ़ना नहीं चहता | में एक बड़े बिद्दान भ्ेज्लएट को 
जानता हूं । वह त्याग-प्रन घारण करके हिमालय पर तीन वर्ष तक 
यह समझ कर उपनिपदे पढ़ता रहा कि संसार का सारा शान 
उन्हीं में भरा छुआ है। तत्पश्चात्‌ चह समझता था कि 'मुर्भे इंस 
अध्ययन से पूर्ण शान प्राप्त हो गया है और अब मैं दूसरों को श्रह्म 
विद्या की शिक्षा दे सकता हू । इस उदाहरण से सरुपष्टतया पता 
लगता है कि भारतदर्प की कितनी नैतिक शक्ति नप्ट हो रही है | 
देश मैं त्याग का जो वर्तमान आदर्श हैं चह बहुत ही दूषित है । 
जिप्ासु के सामने एक झूठा आदश रसा जाता है | खांखारिक 
चीजें समझ कर इतिदास और विजान की बुराई की जाती है। 
आध्यात्मिक' नाप्त का सान-जिसने मुक्ति >भीर ओम! शब्द के 
श्य्ने की शिक्षा के सिधाय और कुछ नही है 'सांसारिका कलाओं 
और विशान से अच्छा समा जाता हैं | इस प्रकार यह व्याग 
भारत का कुछ उपकार नहीं करता-उपकार तो दूर रद्ा--उलछदा 
चह कुपथ में ढालता भौर उसे शक्तिदीन करता है | 


( ७१ ) 
« समाधि ” अथवा अचेत होजाना आध्यात्मिक उन्नति का 
अन्त समंभ्ष जाता है। 
कितने आश्चर्य की वात है कि अचेत होजाने की योग्यता 
बुद्धिमत्ता का चिह समझा जाय । यदि किसी व्यक्ति मे भावों का 
प्राबल्य है और बुद्धि क्री कमी ही तो डसका बेहोश हो जाना बड़ा ही 
संहज्ञ है। यही कारण है कि स्त्रियां तनिक त॑निक बातो में बेहोश ह 
होजाया करती हैं | परन्तु भारत मै ५ समाधि * योगका आठवचां 
दर्जा मना जाता है और क्रेवछ परमहंस लोंगे ही इस पद्‌ को 
प्रात्त कर सकते हैं । धन्य है. हंम छोगों के भाग्य! कृत्रिम उपायो 
द्वारा एक अप्राकृतिक ओर अस्वाभाविक अवस्था की प्राप्ति को 
ज्ञान का चिह समकने की मूखता भारतीय दार्शनिक्कों ही के लिए 
विशेष रूप से सुरक्षित थी | कोई आश्चय नहीं यदि पुस्तक और 
रसायन-शालायें बुरी समझी जाती हो क्योक्ति किसी आदमी को 
अचेतन्यता' प्राप्त फरने के लिये किसी' विद्या की आवश्यकता नहीं | 
वाह | बाह ! पूर्णशान का क्या आदर्श है। 

' अम्नूल्यथ नेतिक शक्ति के अपव्यय होने का एक ढक सावपूर्ण 
उपाखना भी है। कितने ही मत ऐसे हैं जिनके अनुयायी राम, 
कृष्ण और अन्य देव॑ंताओ की उपासना करते हैं। भक्त छोग बाजा 
चजाते हुए सजन गाते हैं और इस प्रकार अपने साव-चेग को बहुत 
ऊंचा उठा ले जाते हैं ।- दे प्रभु 'का नाम लेते लेते प्रेम से रोने और 
नाचने लगते है । थे सारी सासारिक विन्ताओं और कर्तव्यों को 
भूल जाते हैं | अत्मा की यद उन्नति नैतिक वछ की सूचक है 
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धर्योकि जो मनुष्य किसी भी विचार के वल से अपनी अत्मा को 
ऊंचा उठा सकता है उसके थान्तरिक भाघों के अच्छी होने में 
संदेह नही | वह निरा सांसारिक मनुष्य दी नहीं है।। उसके 
स्वभाव मे कुछ ऐसे तार अवश्य है जिनसे छुन्दर मधुर राग 
निकालने के लिए उचित रीति से उनके छूने की आवश्यकता है। 
परन्तु नाच ओर गान मनुष्यके नैतिक बल के विकास करने के 
भच्छे उपाय नही हैं, फ्योंकि इस रीति से हमें एक चैतन्य के वदले 
हज़ारों निर्वल-चित्त, अट्ृढ़, दृद्यावेंग की श्रुखल्ता में बद्ध मनुष्यों 
से मिलना पड़ता है जो किसी सी अच्छे व्यावहारिक कार्य करने 
के योग्य नहीं । उनके इष्ट देव हो का नाम उन्हें उत्तेजित करता है। 
घे मामूली समझ से भी हाथ धो बैठते हैं और उनकी उपासना में 
उनको अच्छे नागरिक बनाने की कुछ भी शक्ति नहीं होतीं । रहा 
अर्थशास्त्र और राजनीति-ये बेहूदा सांसारिक बातें हैं | इन से 
और इश्टदव से कोई सम्बन्ध नही । फिरि भरा भक्त का प्रतिनिधि 
सत्ता से, देश में आने वाले और ज्ञाने चाले आमालों की चात जानने 
से, क्‍या मठलूव ? वह अपने उपास्य देव के ध्यान में मग्न रहता है 
और हर चीज में वह उसी को देखता है। ब्रह्ठ अपने देवता ही 
में चिलकुल समा गया हैं। भारतवर्ष ने गेसे कितते हा भक्त 
उत्पन्न किये हैं । उनके चरित्र और कारनासों की एक किताब 
भी है जो उत्तरीय भारत में बहुत सिद्ध है। परन्तु शोक ! इस 
सारी भक्ति से देश का एक भी छुःप दूर नहीं धोता।घद उच्दी 
फर्म-स्षेत्र से उन व्यक्तियों का, जिनमें अनुभव शक्तिकीविशे४ सात्रा 
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होती है घस्ती: ले जाती है। इस शिक्षा के बदले कि अत्येक ढुखी 
चारूक कृष्ण है और प्रतेक कशित मनुष्य राम है और इन्ही कृष्ण 
और. राम की उपासना करना मनुष्य का परमधर्म है--उसे उपा- 
सना का एक भूठा आदशे दिखा दिया जाता है । 'कितने दुःण्त की 
बात है कि छोग सदा इधर उधर संसार भर में धेम करने के छिये 
चीज़ी को ढइ़ते फिरते हैं. जब कि बिना खोज किये ही वे सब 
समय मै बराबर प्यार करने योग्य एक दूसरे को सहज ही में पा 
सकते हैं। वे सूर्य और चन्द्र, वृक्ष और पशु. देव और देवियों, 
खुत घीर पुरुषों और स्लियों की पूजा करते रहे हैं और अब भी 
करते हैं परन्तु वें इस वात को विलकुल भूछ ही से गये हैं कि 
अपने ही आसपास के श्रात्‌ मन॒ष्यों की सेवा करना ही सर्वोत्तम 
धर्म है। मक्ति की यद्द सनक उततनीहो हानिकारक है जितनी कि 
योगियों का भोग | कुछ छोग बिचार ओर ध्यान में लिप्त हैं और 
कुछ रोने और नाचने मे । इधर यह होता है ओर उच्चर!ः अविद्या, 
दृश्द्विता और रोगादि देशमें विजय दुंदुसी बजाते हुए चले आगे हैं । 


भारत की, नैतिक शक्ति अन्धविश्वास द्वारा भी नष्ट हो 
रही है | हमारे देशवालों की तीर्थयात्रायें और न्रत भादि की वातें 
बड़ी भारी नेतिक शक्ति की सूचक हैं। वह देश जो हज़ारों 
आदमियों को दूर दूर तीर्थ-यात्रा के लिए सेज सकता है--तीर्थ- 
यात्रा भी केसी जिससे कितने ही फिर लौटने नहीं-वह नैतिक 
चछ से शूर्य नहीं समझा जा खकता | बद्रिकाश्मम और अमरनाथ 
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की कठिन और भयानक यात्राओं में भय भौर खुत्यु को 
जितना तुच्छ समझा जाता है चैसा तुच्छ उन्हे शायद्व ही 
कही समा ज्ञाता हो । भक्ति का फल प्राप्त करने की प्रवल 
इच्छा से अन्यविश्वास के ये सैनिकगण महावीयें की तस्ह 
बीरता प्रकट करते हैं | ये यात्रायें हमारे देश के साधारण 
व्मेंगों के नैतिक चछ का परिचय देतीहें और इन्ही से उनके नेतिक 
वेग की सात्रा का अनुमान किया जा खकता है। परन्तु शोक, 
यह खारा वेग उसी प्रकार नए्ट हो रहा हैं जिस प्रकार पाती 
समुद्र मे बरस कर नए्ट हो जाता है। समाजिक और राजनैतिक 
विचारों की नितान्‍्त शून्यता के कारण छोग अपने आत्मिक वेयों 
की तृप्ति इल्ही मूर्खतापूर्ण रीतियों से कर छेते हैं | समाज 
शास्त्र का पढ़ने बाला जानता है कि धर्म केवल हमारे उच्चभावों 
का सहायक मात्र है जीर धार्मिक लोग अपने घाहथ लक्ष्य फी 
चदल कर किसी भी काम में अच्छी सफलता प्राप्म कर सकते हैं । 
यदि अवसर दिया जाय तो वह मनुष्य जो चरद्निकाश्रम करे 
दर्शन अथवा शड्जास्तान के लिये अपने प्राणों पर खेल सकता है- 
अन्य दूसरे अच्छे कामों में भी चहुत आत्मरोत्सर्ग प्रकट कर 
सफेगा | भारतवर्ष में योग और अन्घ विश्वास छोंगों को सारी 
नैतिक शक्ति को व्यर्थ की वातीं में व्यय कर देने हैं-घिजान भौर 
सामाजिक उन्नति के लिये कुछ रह ही नहीं जाता | 


हमारे देश की सेंदिफ शक्ति फा एक बड़ा सारी भाग छोटे 


( ७५ ) 


मोटे सामाजिक दोपो के दूर करने में ज़र्च हो जाता है | इस रास्ते 
में काम करने वाले हृदय के सद्वे हैं परन्तु उनके काम करने 
की रीति ठीक नहीं है। वृहदुत से उत्साही युवकों ने दीनों मे अनाज 
वांदने और रोगियों की सेवा सुश्रषा करने का प्रण करके 
दागरिद्रियन्षत घ्रारण कर लिया है। ये युवक चड़े ही सज्जन और 
त्यागी है परन्तु वे नहीं जानते कि भारत ही में कया किसी देश में 
भी भूख और रोग, दान से दूर नही हो सकते | वे अज्ञान मे पड़े हुए 
है। ऐसे भी लाग है जो मांस और मदिरिा के निषेध का प्रचार करते 
हैं; जाति पाति का कणड़ा उठा देने का प्रयत्न करते हैं और इसी 
प्रकार के अन्य छुधार के कामों को करते है" | ये छोग भी भूछ 
करते हैं | वे सामाजिक कुरीतियों फे कारणो का पदा नहीं छगाते | 
केवल उनसे उत्पन्न बुराइयों दी को मेटना चाहते है" । भारतवर्ष 
का नाश इसलिए नहीं हो रहा है. कि कुछ आदमी मांस भक्षण 
करते है! या खान पाव मे ठीक नही है' परन्तु डसके नाश का 
कारण केबल उनकी आर्थिक हीनता है | किन्तु हमारे देश के 
झखुधारको मे से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने देश की आर्थिक 
अवरूथा पर एक भी पुस्तक पढ़ी हो ।इस प्रकार सूखंता-पूर्ण 
आदर्श निश्चित छिये जाते है, व्यर्थ आन्द्रोनों की रचना की ज्यत्ती 
है और बहुत से नवयुवक झुमराह कर दिये जाते हैं। ज्यों ज्णे 
मर्ज अथवा चाछाक आदम्ियों द्वारा इस प्रकार के व्यर्थ आान्दोलसों 
का जन्म होदा जाता है त्वों त्यों उन्नति का समय दूर होता ज्ञाला 
है। सद कुछ किया जाता दै-किया नहीं जाता दही किसकी 
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आवश्यकता है। हर तरह की छोटी २ चुराइयाँ किली न किसी 
५ देशभक्त ” का चिच अपनी ओर आकर्षित कर ही छेती हैं 
परन्तु असली चुराई जो सबसे बड़ी है, किसी न किसी तरह छोगों 
की द्वप्टि से बच्च ही जाती है। 

हम सिद्ध कर चुके हैं कि योग, भक्ति, तीर्थ यात्रा, धर्म- 
प्रचार और अन्य व्यर्थ आन्दीलन ही भारत की मैतिक शक्ति करे 
अपव्यय के ज़िम्मेदार हैं । हमारे सामने गड्”ग वद्द रही है किन्त॒ 
हम प्यासे ही हैं। यह कसी बात है कि चह देश जिस फे सैकड़ीं 
स्त्री और पुरुष प्रति वर्ष त्थाग का शत घारण करते हैं ऐसी शोक 
जनक अब्स्था में हो | मध्यकाल में योरप की अवस्था भी ठीक 
भारत ही की सो थी । वहां भी खाद्र सन्‍्तों को कमी न थी भौर 
उनके होते हुए भी हुर्मिक्ष, रोग भोर दासता से वहां बारे सदा 
पीड़ित रहते थे | तेरठवीं शादी में सेन्द्र फ्राग्छिल भीर सेन्ट 
डामिनिक ऐले मैतिक वोरों ने जन्म छिय्रा ओर इस बात 
के होते हुए कि भाज चद् नैतिझ बल से पहले से कम है! आज 
२० थीं शताब्दी में योणप निवासी पहले से कहीं खुली 
हैं | इस का कारण फेनल यही है छि आज योरप मैं विद्या 
धीर बद्धि पहले से बहुत अधिक है । शृशचती शताब्दी में छागर 
गिरजों के घन्टें घजातें थे, औीर पाणें से मुक्त होने फे लिए 
माने रहते थे । जब प्छेय छोता था तथ दाद शोढ़ते और 
शर्यर में राख मछते थे, परम्तु भाज बीसवी शताब्दी में ठीक इसऊँ 
विरुद्ध द्ोता टे। छॉंग अच्छी भोजन करते हैं उत्तम कपड 
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पहिंनते हैं, नगर को सांफे रखते हैं और प्छेंगादि बीमारियों 
का सांसना करने के लिए कोरनन्‍्ंटाइंन आदि के 'वन्दोंवरंत 
करते हैं । इस प्रकार विज्ञान को थोंड़ी सखी सहायता से आज 
फल मनष्य जाति को उससे अधिक खुर्स धाप्त होता है जी 
मध्यकाछ की अत्यन्त भक्ति और तपस्या से भी न होता था।॥ 
राजाओं और शासकों के प्रति ईसाई धर्म के शेरुओं और 
अधिकारियों फै हुक्मनामे सुशासन मे उतने सहायक न हो सके 
'जितिना कि आज साधारण प्रजा-सच्चाक सम्बन्धी नियमों के 
पाकूतन ओर प्रचार'है।आज ऐसी बड़ी बड़ी बुराइयां दूर हो 
गई है जिन्हे बड़े बड़े जोशीके उपदेश जरा भी न मिटा सके थें। 
मध्यकाल के सनन्‍्तों को काम करने का यथार्थ ढड्ड ही 'न 
मारूम था | सेन्ट फ्रान्सिख गृरी्री को प्यार करता था। 'चेह 
झनिफ़े दुःख दूर करने के लिए प्राण तके देने को सदा तैयार 
बहता था। परन्तु उसे भालछूम द्वी न था कि जागीरदारों और 
घनवानी के अत्याचार ही के कारण द्ारिद्वध का चारों ओर 
राज्य है। इनके थत्याचारो को रोकने ही से गरोव'छोग स्वर्तत 
और सुखी हो खकते थे। फ्रांस की राज-क्राँति फे करने वाले 
लोग मैतिक बल में पादडियों से कहीं कम थे, परन्तु डन लोगों ने 
साधु सन्‍्तों और पायड़ियों से कही अधिक संसार को भरता 
किया। इंदका कारण यही था कि ये घोर्मिक लोग बुद्धिमान 
नहीं थे और बुंराईयो 'की जड़ पंर कुठार चलाना नहीं जानते थे" 
पासच्योर और कोच साधू संन्यासी न थे परन्तु उन्होंने धार्मिक 
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संस्थाओं से सभ्वन्ध रखने वाली दाइयों से संसार का अधिक 
ही मा किया क्योंकि उन्होंने अपनी सब शक्तियों को रोगों के 
उचित रीति से नाश करने के उपायों के ढ.डूने में लगा दिया था | 
इस प्रकार योरप के मध्यकाल का इतिहास हमारे «सामने चहुत 
सी शिक्षाप्रद भातें पेश करता है।डसख समय धर्म का खूब 
दीखदीरा था और साधु सन्‍्तों की भी अधिकता थो परन्तु विज्ञान, 
अर्थ-शात्र और राजनीति से दूर रहने के कारण उनसे कुछ छाम 
न था। ज्योंहीं १८वीं शताब्दी के विद्दानों ने जाना कि धार्मिक 
रीति और नीति का सहारा ठीक नहीं--आधुनिक योरप 
प्रार्थनाओं, उपदेशों और पावड़ियों की आक्षा से मुख फेर कर 
रखसायनशालाओ, राज सभाओं (20007 णा६&8- और सोशलिज्म 
( 500॑0)97-समानता के स्वत्व ) की उपासना करने छगा | जो 
फरछ निकला उससे विद्ति हुआ कि पुराने ज़माने में नैतिक शक्ति 
के अपव्यय होने के कारण ही छोग कुरीतियों के पाश से जकड़े 
हुए थे | वाददेर, झसो, माक्से, डाविन छाचायजियर, कम चीअर, 
ऊैपछेस, फेक्‍्सटन आदि विद्वान इतने शुद्ध हृदय के न थे 
जितने सेन्ट वर्नाड, सेन्ट फ्रान्सिस ओर सेन्‍्ट जेपियर, परन्तु 
आधुनिक योरप ने उस समय की अपेक्षा जब उल्लके नेता धार्मिक 
पुयष थें-आज रोग द्वारिद्रप, अन्याय और अविद्या पर कहीं भारी 
विज्ञय प्राप्त की है । विजय का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ-चह 
अभी जारी है, अन्तर फेचछ काम करने का ठीक ढद्ू: और ठीक 
चिचारों का है उच्च नैतिक चछ का नदीं । एक घीर सेवापति जिसे 
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सैनिक बातो का ज्ञान न हो-एक साधारण खैतिक से जिसने 
थोड़ी सी सी सैनिक शिक्षा पाई हो परास्त किया जा सकता है। 


राजपूताना के रेतीले नगरों में कौन एक चून्द पानी नष्टः 
करना चाहेगा ? तो भी आज हज़ारों भच्छे आदमी ऐसे हैं जो यदि 
वे बुद्धिमान होते तो देश की बहुत सेवा करते, परन्तु सूर्खता के 
कारण उनका अस्तित्व निष्फल ओर द्वानिफारक है। नैतिक बल 
का एक श्रोत निरल्तर वह रहा है। किसी भूमि को चह उपजाऊ 
नहीं चनाता और न किसी वसेही की प्यास ही उससे ब॒कती है 
यह भ्रोत निरल्तर एक ऐसे खारे समुद्र में गिरता रहता है जिसमें 
व्यय ज्रेष्टाओं की लददरे' लहराती हैं| भारतवर्ष के युवकों ! तुम्हे 
इन नाशक्वारी बाती की ओर पीठ फैर लेना चाहिये । तुम्हे ज्ञानना 
चाहिए कि रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, प्राण शास्र, म॒न्नों 
विज्ञान और समाज शास्त्र ही आधुनिक वेद हैं और भूगोल, 
इतिहास, अर्थ-शास्त्र, राजनीति आदि वेदांग हैं । जब तुम्दारा हृदय 
मू्खतापूर्ण जीवन की स्वार्थ पूर्ण चाती से घवड़ा जाय तो विज्ञान 
और समाज शास्त्र की शरण छो ओर पाश्यचात्य दुनियां मे जाओ 
क्योंकि वही आधुनिक कछाओं और विज्ञान की माता है । 


अपने व्यावहारिक जीवन की शिक्षा प्राप्त करने के लिये 
अपने प्रस्वीन ऋषियों के पद्‌ चिन्हों पर चलने की चेष्टा मत करो । 
भविष्य के लिए ऋषित्व के नये आदशे स्थापित करो । छोमों को 
शिक्षा दो कि पुराने देवता मर गये और तीर्थ स्थान भी संसार के 
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अन्य भागो मैं चन गये हैं| काशी और पुरी का समय था परतु 
अध काशी में भयानक भन्द्रि, अंधजली लॉशों, मोटे सांड और 
मसुलसन्‍्डे पुजारियों के सिचा क्या रखा हैं! पुरी में विसचिका 
ओर फिनारे पर धीरे धीरे टकराने वाली समुद्र की लहरों के 
अक्तिरेिक्त ओर क्‍या है? अब तुम्दारे तीर्थ पेरिस, जिनोवा 
चासीलोनां, मिलवाकी, याखविया पालयाना, जेमा, हैडलवबर्ग 
आदि है । आज कछ पृथ्वी पर यंद्दी स्थांन ऐसे हैं मित्रकी ओर 
खब के हृदय वड़ो उत्सुकता से आकर्षित होते हैं | 


भारतवर्ष दे थुंवकी ! तु आधुनिक पिंचारों से प्रमाव॑तति 
होकर'संसांर के अन्य देशों के साथ एफ पंक्ति मे चलता चाहिये | 
कप महक बने हुए. उस अधकंचच्ी अस्वादिए रोदी को 
खाते रहो जो तुम्हारे पूंवेजी ने बंदाई थो और न तुमे उसे खाते हुए 
सिध्या गर्ध से इस यात की मंठी शपथ ही घाझो कि वह तो बी 
मीठी है। तुम्दांरा देश भयानक फरीतियों से जर्मरिंत होरहा है। 
समाज शर्त्र और चिंशञान फै अध्यवत को ओर ध्यान फेरो। देश 
की सारी शक्ति को उन उएनों के हुऊ करने में छया दी शिनके हेले 
को आवश्यकता है। वेदों की शिक्षा के स्थान में नीति, बिलाम, 
अर्थशार्द और राजनीति फी समभों, विद्या की जोज करो. फल्पित 
यातों के पीछे मत दीड़ो । आधुनिक समय में पुरानी हिन्दू पुस्तकों 
पर सान मत घरों । 


सप्ट्ू की संग्पत्ति का ईंस प्रफॉर चारों ओर अपव्यय 
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हो रहा है। यह हृदय बविदारक दृश्य है । भूतकार का “हमारों 
भूले' हमे बड़ी महंगी पड़ रही है। मनुष्य जाति अंधेरे में भटक 
रही है। जिनके नेत्र हैं वें पथ को सहज ही में देख सकते हैं। 
परन्तु उनके समान कोई भी अन्धा नहीं जो नेत्र रखते हुए भी 
रास्ते को देखना नहीं चाहता | 

( मयाँदा ) 


कुछ भारतीय आन्दोलनों पर विचार। 


हैं भारतवर्ष के कुछ चर्तमान सामाजिक आन्दोलनों पर 
विचार करना चाहता हूं। हर एक आन्दोलन से उन्नति नहीं 
हो सकती | कोहहू का वेल आगे चढ़ता है. पर चह अपने नियत 
घेरे के चारों ओर ही घूमा करता है। रास्तों का न जानने वाला 
एक यात्री यात्रा करने के लिए निकरता है। वह रास्ता भूल 
जाता है और एधचर उधर मारा मारा फिरता है। कुछ जान्दीलन 
ऐसे भी हैं, जितसे दाति पहुंच सकती है। जिसे सोते सोते काम 
करने का रोग हो ( सोमूनास्वुलिजिस रोग का रोगी ) वह नींद 
में चछ कर छत से वीचे गिर सकता है। पतंगा भी जो ओप से 
आप आप में गिर कर जल जाता है, इसी तरह के हानिकारक 
आन्दोलन का उदाहरण हों सकता है। इसी प्रकोर छमाजिक 
कार्मो में हर तरह के आन्दीरूून छासकारक नहीं कहे ज्ञा 
सबाते । क्या आन्दोलनों में श्रमात्मक प्रयत्त, अनुचित जोश 
भीर भूलों से मरी हुई चेंडाण नहीं होती हैं ! दुःख और विपत्तियों 
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से भरी हुई इस दुनियां में पापों और व्याधियों का सामना करते 
के लिये जितनी भलाई की जूरूरत दे, उतनी ही जुरूरत बुद्धिमत्ता 
की भी है। युद्ध में जितनी आवश्यकता चीरता फी है उत्तनी ही 
आवश्यकता युद्ध-कला के शान की भी है । मनुष्यजाति की भाई 
के लिए किसी काम के आरम्भ करने से पहिले हर एक को इस 
वात पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिये कि क़ही हम गलत 
रास्ते को न श्रदण करलें और संसार को फिर पहले से भी ज्ञियादा 
हानि न पहुंचावें ? ; 


'संखार मे आत्मिकबल की मात्रा बहुत कम है। हम भूछ 
से आत्मिकबल का एक कण भी फुजुछ नहीं ख्लोना बाहते। 
सेकड़ों तरह की विपत्तियां हैं | वे बड़ी ही प्रवल हैं।वे संसार 
को कुचल रही हैं, संसार का कोई भी देश उनसे वाकी नहीं है। 
एरिद्रता अकाल-मसृत्यु, बीमारियां, नेतिक और सामाजिक 
कुरीतियां, अनान और दुछता आदि ऐसी आफूतें हैं जिनके मारे 
पृथ्वी बोभ से दवी सी जारद्दी है। उन छोगों की संख्या बहुत ही 
थोड़ी है ओ इन विपत्तियों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। 
उन पवथित्न आत्माओं की वड़ी ही कमी है जिनका हृदय संसार 
के दु/ख्षत हृदयों की गति को परण लेता है, और उनका कान उस 
आतंनाद फो--चाहे यद आतंनाद पहाड़ में दोता द्वी था घाटी में, 
मैंदान में होता हो या बन में सुन छैता दे । और जब हम भारतवर्ष 
फो--उस भारतवर्ष को जीं दुर्भाग्य का लाढ़ला बच्चा हों 
रहा है --उस भारतवर्ष को ज्ञो आाज तरह तरह की विपसतियों 
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ओर ब्याधियों का शिकार हो रहा है-देखते हैं, तो हमें पता 
लगता है कि यहां आत्मिक बछ॒की बहुत द्वी कमी है। यहां के 
नेतिक बल का श्रोत सूल्ष गया है और देश नैतिक मौत से भरे 
हुए लोगों की लाशों से ज़िन्दा फत्रिस्तान बना हुआ है | एफ्रिका के 
सहारा मरुस्थल में ओसिस [ पेड़ों के कुश्न ] बहुत कम और दूर दूर 
पर हैं । भारतवर्ष मे आत्मिक वकू रखने वाले आदमियों की 
संख्या सहारा के इन ओखसिखो से भी कम है । और इतनी कम है 
कि इनकी गिनती उंगलियों पर गिनी जा सकती है। जब यह 
दशा है तब यह बात ज़रूरी है कि जो कुछ आत्मिक बल हमारे 
देश में है उसे हम अँधे हों कर नहीं बहिक समकः बुर कर 
खर्चे करें। 


यदि संसार का एक भी अच्छा आदमी या ख्री अच्छे रास्ते 
से भटक जाय तो चह संसार के लिये एक बिपत्ति सिद्ध हो सकती 
है। केचछ काम ही से संसार की सहायता नहीं हो सकती। 
काम हो पर वे ठीक 'काम दो। भारत इतना गुरीब है कि एक २ 
कौड़ी उसके लिए बहु मूल्य है। अन्य देशो मे देशभक्तों और मानव- 
जाति के प्रेमियों के भुन्ड के ऋन्ड हैं।ये छोग अपने देश का हित 
सदा सोचा करते हैं। परन्तु भारतमाता अपने कुछ अयोग्य, भीद 
और गुमराह बेडे और वेटियों ही पर गर्च कर सकती है । जो कभी 
कभी उसके भविष्य के विषय मे कुछ सोच लिया करते हैं । ऐसी 
नैतिक गिराचट और बुद्धि की द्रिद्धता पर रोदी का एक छूखा 
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टुकड़ा भी किस प्रकार किसी को हाथ उठा कर दिया जा 
सकता है। विलासिता के लिए एक फूटी कोड़ी का भरी खर्च 
करना कैसे उचित कहा जा सकता है ? भारत के सारे युवकों और 
युवतियों पर घड़ी भारी जिम्मेदारी है | उनका कर्तन्य है कि सारी 
कठिनाइयों पर पूरा पूरा विचार करते हुऐे अपनी योग्यता और 
अपनी शक्ति को देश के डुःख दूर करने के लिए लगावे' | अब आओ, 
देखें, उन आन्दोलनों में जिनकी आज भारतवर्ष में धूम है, कहां 
तक इन यातों के अछुसार काम किया जाता है। इससे पहिले कि 
वे चुरे या भले कहे जाय॑ मे उनमें से दी के ऊपर बिचार करता हूँ । 


(१) नीच जातियों के उठाने का आन्दोलन । 


इस बड़े प्रश्न के विषय में, अन्त में हिन्दुओं के विवेक की 
जायृति हुई है। यह प्रश्न उन प्रश्नों में से एक दे जिनका उस 
समय से कोई ख्याल ही नठीं किया गया, जब से भारत ने भग- 
वान्‌ बुद्ध और उन की शिक्षा से रज्जित होना सीख लिया है। 
आजकल तो इस पश्ल ने सर्वबंकर रूप धारण कर फिया है। अब 
भारत ने उस अस्वाभाधिक स्थीर नाशफारक जातिविभेद्‌ के 
विरुद्ध लड़ग घारण किया है जो एक मनुष्य को दूसरे मठ॒ष्य से, 
था कम से कम एक ठिन्दू को दूसरे हिन्दू ले अछप रखता है। 
जो शक्ति इस सँत्राम की तह में काम कर रही है चद सरादनीय 
आवश्य हि भच लक्ष्य टीकहे । यद्यपि इस आन्दोलन का अमी बचपन 
ही है, तोमी इसने सच्चाई के साथ काम करने धाले नवसुचकों 
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को अपनी ओर खोॉच लिया है। अब कोई भी आंदमी इस आन्दोलन 
को बरा नहीं कह सकता। में संसार भरके ममुष्यों को एक दूसरे 
का भाई खूमकूता हैं। भगवदुगीता और मनुस्झति में चर्णो'का 
जिक्र है | चाहे चारों देद वर्णों को ब्रह्म या हिर्यगर्स के पंवित्र 
शरीर के सिर, हाथ, जंधा और पेर वतलाते रहे पर में किसी भी 
जाति या वर्ण को नहीं मानता । 


नीच जादियों के प्रक्ष को में उन देशभर हिन्दुओ की द्वष्ठि 
से नही देखता, जो नीच जातियो' को इसडिए उठोना चाहते हैं 
कि इस काम से हिल्दुओ की संख्या पढ़ जायगी, या कौंसिलों 
के निर्वाचन में संख्या की इस बृद्धि के कौश्ण थे घुलकंमानों 
से बाज़ी मार के जांयगे | न में इस बात ही को. जिसले साधारण 
हिन्दू व्यथित रहते हैं, कुछ महत्व का समता हूं कि इंसाई 

पीछे से हिन्दू किले मे संघ लगा रहा है। में इस प्रक्ष पर 
केबल एक सट्टदद्य मनुष्य के नाते ही से सारी देशभक्ति, 
आति-भंक्ति था इसी प्रकार के अन्‍य ख्यालात से दुए रह कर 
विचार करता हूं । बीच जाति का मदुष्य मनुष्य है, और इसलिये, मेरे 
दियार से घह महुष्यों के खारे रुघत्वीं के पाने और फर्त्॑पों के 
पालन फरने का योग्य पात्र है । इसी द्वीष्टि से है इल आन्दोलन 
को ज्ञो एक भटकी हुई भेड़ को भांड में लीटा छाने फा ' कार्म 
करता है, सराहनीय ओर अच्छा समझता हूँ | 


इस विचित्र संखार में सारी चीजें चैसी ही नहीं होती, 


( <६ ) 
जैसी ये दीख पड़ती हैं । हज़ार तरह फे आड़े सीधे भलाई बुशाई 
के ताने वाने हमारे ज्ञीवन में मौजूद हैं और इसलिए चारों भोर 


देखने भालने की ज़रूरत है । जीवन के रहस्य सीधे सादे नहीं। 
उसकी भूल सुलयों के कारण, किसी सामाजिक काम के ऊपर 
मत स्थिर क़रना बढ़ाही टेढ़ा काम है । 


नीच जातियों के प्रश्ष का एक दूसरा अेग भी है।सब से 
पहले हमें यह पूछना है कि वे कौन छोग हैं, जो भारत की *नीच 
जातियों की मनुष्यवा के समावएथल पर छात्रा चाहते हैं और जी 
उनके हज़ारों वर्ष से खोये हुए समानता के हक्क को फिर चापस 
दिलाना चाहते हैं।इसका उत्तर यह है कि हिन्दुस्तान के 
नवथुवकोीं ने इस काम को अपने हाथ में लिया है। हम फिर 
पूछते हैं कि बह सामाजिक समानता किस प्रकार की है जो थे 
इन नोच जातियों को देना चाहते: हैं! उत्तर मिलता है कि वे 
उनको देश की अन्य जञातियों--ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य--की 
वरावरी का हफ देना चाहते हैं.। यदि ऐसा ही है, तो अच्छा दे । 
लेकिन, अब इस प्रश्ष का हास्यास्पद अकु.आगे आता'है कि फ्या 
ये नीच जातियों के उद्धार करनेवाले लोग रुवयं भी मलनुप्यता 
के समान स्थल पर खड़े हुए हैं ? क्या उनको वह मान पाप्त है 
जो एक साधारण मनुष्य फी शान के छिए ज़रूरी है? वे फहते है 
कि समाज में नीचे गिने जाने के कारण : शूद्र छोग अपनी आयु 
अंधकार और थकज्ञान में व्यतीत करते हैं; मानवी स्वत्वों से 
चश्चित रदते हें और इस प्रकार उन्नति करने, का अवसर नहीं 


( ८७ ) 


पाते । परन्तु प्रक्ष होता है कि घया इन छोगोंकी हालत कुछ अच्छी 
है और क्या इन्हें मानवी स्वत्व प्राप्त हैं ? ये तअ्रेज्लण्ट, नाह्मण, 
उच्च-जाति वाले, राजा और जूमींदार कौन हैं जो नीच जातियों 
को महुप्यतः के भूतल पर वैठाना चाहते हैं ! क्या वे रुचयं भी 
मनुष्य हैं और क्या संसार का कोई समय मनुष्य उन्हें भी भनुष्य 
कह सकता है ? वे तो स्वयं संसार की दृष्टि में शूद्व हैं और इस 
पर भी वे शूद्र ज्ञातियों को अपनी 'उद्च”' सामाजिक स्थिति में 
छाना चाहते हैं | क्या वे भी सामाज्ञिक उच्चता की डींग हांक 
सकते हैं ? सभ्य मसुष्यो की दृष्टि में सारे हिन्दू अति तीच हैं। 
चाहे ये राजा हो या रईस, पण्डित हो या भड्ठी, सारस्वत हों या 
नामशुूद्, महामहोपाध्याय हों या चाण्डाछ, उनकी इस प्रकट की 
छदस्थाये उनमें से किसी को मन्ुुष्यता के उच्च स्थान पर नहीं 
बिठा सकती | वे समाज की अति नीच श्रेणी हारेन्टोज, जूलू: 
फाफिर, मिश्रियों, प्रह्मचियो या अवामियों के साथ गिने जाते हैं, 
चाहे थे अपने को रेशम के कीड़े समझे, या घास या मोटी के, इस' 
अन्तर से उनकी हेसियत ज़रा सी भी नहीं चढ़ती | 


यह बात बड़ी ही हास्यास्पद्‌ तथा निराशाजनक है कि हिन्दू 
शिक्षित समाज जिसकी स्वयं दशा अच्छी नहीं, सीच जातियों को 
ऊपर उठाना चाहता है। यह तो अपने आपको घोखा देना या आन 
चूक कर अन्धा बन जाता है। थे सगम वेठे हैं कि शूद्धो के लिए 
यह बड़ी बात होगी कि थे आराह्मणों के साथ भोजन कर खके यथा 


( ८८ ) 


उनसे मिल सके परूतु वे भूलते हैं। इससे कुछ छाम नहीं, 
इससे तो इतना ही होगां कि एक शूद्र दूसरे शूद्र के बराबर हो 
ज्ययगा, परन्तु ज्ञो भाई इन शूद्रों ओर नीच जातियो को सभ्य 
जातियों से अछम करती है, वह उल नाली कै छुफाबले में इतनी 
गहरी है फि उच्च और शिक्षित घूद्धी से नीच. और गरसदे झुद्दो का 
मेछ मित्यप हो जाने पर भी उस मद्दान्‌ कार्य्य मे जिसकी मजुप्य 
जाति को ज़रूण्त है--कोई भी सहायता न मिलेगी । रेशम का 
कीड़ा ग कर सकता है कि में चमकदार हूं, मेरे नाम फी हर 
कहीं चर्चा होती है, मेरे द्वाता यनाई हुई थीज़ से रेशम बनती है. 
जिसे राजा महाराजा पद्दधिनते है', पर यथा में, चह भी एक देंसा 
दी कींडा हैं सा टसर का । यदि टखर झा कीड़ा भी शाहतृत के 
पैंडीं पर छोड़ दिया ज्ञाय आर उसका भी मान देसा ही, होने छगे 
हैसा कि रेशन के फोड़ का, तो सी ये दोनों मनुष्य पद्‌ को प्राप्त 
नही ऊर सकते | पुनर्जन्प फे भ्रावागमन के सिद्धान्व पर वियार 
करते ट्रए काना पड़ता है कि मुप्य' का चोंछा पाने के लिए 
उन्हें नये सिरे से जन्म छैदा आाधिएण । कीट में थे चाहें जितने 
थच्छे समझे जाते है| पर उनका मान रेंगनेदाठे जीयों ले अधिक 
यहीं ही सकता। शिक्षित ऐिन्टू चीच हिन्डुओ के उठाने के लिए 
एक समुदाय बनाते हे | इसी प्रकार यूरोप के कु भी एशिदा फे 
घायारी कुत्तों को अपने धरायर आर इस योग्य पनाने के 
लिए फि से नो छेटियों फी गादी मे बैठने और पेरिस भीर छलत्दन 


“रथ (जमआक क्र के ख्ड कर >५>+४ कर्म कल कननन्क, >> 
दे धवठुचरों के कापरों मे चेटल कमी करते का इक पा द्वार , एक 


( ८६ ) 


भण्डल बना सकते हैं । बीच जातियों को ऊपर उठाने वाले इन 
व्यक्तिधी से में कहूँगा “दैद्यवर ! अपनी ही दवा करो” | ु 
यह तो ऐसी ही बात हुई कि संखार के सादे लेगड़े मिलर्कर 
छगड़ी की मद्‌द्‌ फरे ओर अंधें अंधों की आंखें बनाने । भारत की 
नीच जातियो में भी बड़े मेद्‌ दिमेद्‌ है'। प्रथम श्रेणी का चाण्डाल 
साधारणचाण्डाल से घृणा करता है। यदि ये चाण्डाल छोग अपने 
भापसल मे सामाजिक समानता कायम करने के छिए एक सभा का 
सेंगठन करे' तो भारत के खुधारक लोग क्या ,फहेगे कि सभा बुरी 
नही, कुछ न होने से कुछ होना अच्छा ही है । एरन्तु इन चाण्डालों 
में चाहे समानता पैदा होजाय, पर क्या इन्हे मन्दिरों मे पैर रखने 
का, कुओ मे पानी भरने का, पाठशालाओ मे शिक्षा पाने का हक़ 
मिल जायगा १ यदि पतिष्ठित हिन्दू को मनुष्यता के सामाजिक 
बाज़ार का रुपया मानक, ती चाण्डाल फिर भी तांबे का खोटा 
पैसा ही रहेगा । और कोई सराफ़ उसे अच्छे पैसे के स्थान में छेने 
के लिए फदापि तैयार न होगा | अतएव शुद्धि सभाओं का बनाना 
नेंतिक व का व्यर्थ खर्ज करना है। इस बछ को असमानता के 
धश्न के हल करने में बड़े पैमाने म्रे लगाना चाहिए था, जिससे 
इसके बज्जाय कि नीच श्रेणी फै चाण्डाल प्रथम श्रेणी फे चांडालों 
के बराबर होजाय॑ं; सारे चांडाल हिन्दुओं की चराबरी के होजाते | 
यह बाद छीक है और मैं इन खुधारकों से कहता हूँ कि तुम चर्तमान 
समय के हिन्दुओं को, जिनक्रीं बरादरी का तुम शूद्रों को' बनाना 
सादते हो, मनुष्य समाज रूपी बाजार फे चलते हुए सिक्के समंफ्यने 


( ६० ) 


में बड़ी भारी भूल फरते हो । प्रतिण्ठित हिन्दू एक घिसा हुआ 
'सिक्का! है ओर आज संसार के बाज़ार में उसकी की कोई, पूछ 
नहीं । सामाजिक असमानता का प्रश्न इस प्रकार हल होसकता है 
कि सारे हिन्दुओं को चाहे वे द्विज हों या चांडाल--संसार की 
सभ्य जातियों की वरावरी के दर्जे पर घंसीटा जाय। इन शुद्धि 
सभाओं में शक्ति और रुपया खर्च करना व्यर्थ है । ज़ब सार 
भारत नीच जादियो से भरा हुआ है तब यह फुल्लूछ है कि कुछ' 
निम्न श्रेणी के नीचों के उठाने की ओर चित्त दिया जाय | 


(२) शिक्षा 


आज़ कल बहुत से विद्वान अपने अपने शिक्षा सम्बन्धी 
घस्तावों को छेकर जाये दढ़े हैं | शिक्षारूपी आकाश में मिसेज 
विखेन्ट, मि० मालवीय और मि० गोखले आज कल खूब घमक 
दमक रहे हैं। साथ दी, फ्न सन कालेज, द्यानन्द एड्रछो चैंदिक 
कालेज, गुरुकुल आदि पुराने तारागण भी अपने नियत क्षेत्र के 
भीतर चक्कर मार रहे हैं। मालवीय जीने जो छिन्दू विश्ववियालयं 
का चड़ा भारी प्रस्ताव किया है, उसे सर्व-साधारण से कुछ 
सहायता मिली ऐ। यह भारस अच्छा है | लेफ़िग हमें विचार 
फरना चाहिए कि क्या हमारे देश चालों को ऐसी खंस्था्थों से 
लांभ हो सकता है 9 मालदीय जी का कद्दना दे कि इस - दिश्व- 
विद्यालय से हिन्दुओं में ऐक्प-साव बढ़ेगा और 'द्विन्दू थ्म'की रक्षा 
शेगी । इससें 'घाम्मिक शिक्षा' पर स्िशेष जोर दिया जायगा। 


( ६१ ) 

प्रास्पकेट्स में दर तरह की शिक्षा-वैज्ञानिक, औद्योगिक, शिहप 
सेम्बन्धी आदि का जिंक है । नई तजबीज के आगे बढ़ाने के लिए 
इन सेब्र बातों का होना ठीक ही है । आओ, हम जांचे कि हमारे 
युर्वेक इंने उपायों के अनुखार कोम करते हुए उन्नति के शुभ पथ में 

कहां' तक आगे बढ़ सकते हैं । 
पहले तो यही प्रश्न होता हैं कि धार्मिक शिक्षा” है-क्या ? सुम्हे 
आज तक माह्म न हो सका कि हिन्दुत्व किसे कहते हैं १ ईश्वर 
चांदी छोग यह मांगते हैं कि ईश्वर है, लेकिन हम यह न जांच सके 
कि चहँ कीसा है ! वहुत से आदमी 'हिन्दुंत्व' के विषय मे ऐसा ही 
मत रखते हैं। हिन्दू विश्वविद्यालय के सश्चाऊुकों का कहना है कि 
वही सिद्धांत सिखांये जांयगे, जिल्हे' हिन्दुओं के खब पंथ मानते 
होगे। मे विश्वास है कि जब इन रत्नों के लिए हिन्दू शास्रों का 
सेंमुद्न मंथा जायगा, दब उस में से इन सिद्धान्तों के रूप में 
कुंछ निरी मापूंली प्रचलित रुथयं-सिद्ध याते निकल आदेंगी। 
लेकिन कक्‍्या' हमे विश्वविद्यालय मे खत्य की शिक्षा देनी चाहिए 
था कुछ थोड़े से ऐसे विसारी की, जिन्हें सब हिन्दू मानते है? 
यदि हमें घम्म की शिक्षा देनी ही है, तो इसकी अपेक्षा कि हस 
शधू करोड हिल्दुओ' की, भिनमे चहुदेव-चादी, अछौतवादी, 
आस्तिक; नासख्तिक आदि की कमी नही है ओर जिनके स्तों का 
यदि विभाजन किया ज्ञाय' तो मतों का एक अजायबं-घर ही 
क़ोयम होजाय--पूर्ण-तया भामी हुई बातों पर ज्ञोर दे, हमें सत्य 
की शिक्षा पर अधिक जोर देवा चाहिए। फिर दया भारत के 


( ६२ ) 
भावी नेता सदा पुराने हिन्दू ख्यालात ही का पाशुर किया करेंगे? 
प्या वे ख़ुद कुछ सोचने का साहस न फरेंगे ? पा सारी धाम्मिक 
सच्चाइयां और आदंश हिन्दुओं के उपनिषद्‌ आदि घर्म्म श्रन्‍्थों 
ही में वन्‍द्‌ हैं ? धाम्मिक-शिक्षा फी “यह छटपटी वाणी ऐसे 
आदमियों के मुह से सुन कर बड़ा ही हुःख मालूम दवोता है, 
जिनकी नजरों में धर्म आत्म-संसक्षण का पवित्र प्रकाश नहीं है, 
किन्तु जो धर्म को एक गिरी हुई निजीब जाति में ज्ञातीय 
एकता फे नाम से पुकारी जाने चाली एकता यो जत्थों फे भंगड़ों 
के मिटाने का उपांय समझते हों । हम चहुत से आदमियों को 
जानते हैं जो दम से चारों वेद, के सामने सिर ऋुकाने को 
घ्दते हैं प्योकि सारे हिन्दू ऐसा ही फरते हैं। थे ऐसा करना 
घिना किसी शका के हिंदुत्व का एक सर्व-स्वीकृत सिद्धांत 
मानते हैं । में सत्य और उन्नति के नाम पर इस धार्मिक सड़ती का 
पिसेध करता हं । हम नही जादते कि हमारे बच्चों को दिन्दुत्व फ्े 
भण्डार की यद फूंदी लगी हुई रोटी का दुकड़ा खिलाया जाय, 
जो हिन्डुओ के ये नये जोशीले भांडारी उनके सामने रख रहे हैं । 
उछाहे इन मानसिक बघेड़ियों के सिचा, जी एकता के खिन्द सद्दश 
धारण की जानी चाहिए, कोई भौर दूसरा उपाय ऐसा न भी ही 
जो छिन्दुओं को एफता के सूत्र मे चांध सके, तो भी दम चहीं 
चाहते कि हमारे युवक और युवतियां कृत्रिमता भौर आध्यात्मिक 
आलस्य में पाले पोपे ज्ञांय | इस कीमत पर एकता परीदने के 
योग्य चस्तु नी है| यपा इस तरह को 'घार्मिक, शिक्षा प्रति दिन 


( ₹हई ) 


हजारों पुरोहितों और फ़क़ीरों द्वारा नहीं दी जाती ! अभी भारत में 
इस तरह की शिक्षा की कमी नहीं है यह आश्चर्प्य की चात है 
कि भारत का हरएक दितेच्छ इसके बज्ञाय कि वह सारे संसार की 
एकत्रित सम्पत्ति मे हाथ डाछे, सेसकूत के दिवगलिये .खज़ाने ही 
की छान दीन में लग जाता है। बैदिक सूत्रों पर रड़ रगड़ कर 
और शाम सरबरे मंत्रों का उच्चारण करके भारत का उद्धार करना 
छोगों ने घड़ा ही सहज समका रक्खा है। लेकिन सामाजिक 
समता और भआत्म-गौरव, वैशानिक खोज और तक-सिद्ध मत, 
परिमित ध्ययी र्वाघीनता और खंघ, साव्च-जनिक भाव और 
सामाजिक उच्नति के भावों का पैदा करना बडा 'कंठिन है| धार्मिक 
शिक्षा' के नाम पर इन युवकों को खिंखछाया क्ष्या जायगा ? मैं 
समकदता हूं कि उन्हें घेदों का सन्‍्मान करना सिखाया ज्ञायगा, 
जिन्हें पे लाहे पढ़ भी घ खके। उन्हें यह सनातन अंतर याद 
कराया जञायगा ऊछि, श्रुति देवी हैं और स्छति मनुष्य छत, 
उन्हें खार घर्ण समाज फे चार खस्ते बताये जायंगे, और देवताओं 
ओर देवियो की उपासना सिखाई जायगी, इत्यादि। में उत्नति- 
शीलछ भारत से सश्चाई के साथ पूछतां' हूं कि कया यह धाम्सिक 
शिक्षा का भाड़े पर लिया हुआ पशिक्षा-क्रम' अब फरे हुए. चिथडे 
की तरद नहीं द्ोगया है ?'हम चाहते हैं कि भारत के साची 
तिर्म्माता आधुनिक आचार्य्यो' करे प्रत्थों का अध्ययन करें, थे 
खेसार भर के परम चुद्धिमान छोगों से शान सीखें, वे धर्म्म की 
ओर तर्क-सिद्ध मत और व्यक्तित्व के आधुनिक ढंग से “बढ, 
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ओर इस तरह अपने लिए ह्ृढ़ और मौलिक मत स्थिर करें। 
उनके मनों में अवैशानिक और काल्पनिक बासी विचारों के दुसने 
से फ़ायदा ही क्‍या ? सत्य के स्थान में उन्हें कूठ और सच 
की खिचड़ी, बेतुकी ओर गड़बड़ बातों से भरे हुए शास्त्रों की उस 
शिक्षा से जिस से थे अपने देशवालों के भाग्यों का निर्म्माण करेंगे, 
भलाई ही क्या ? फ्या ऐसे महठाह अपनी नाव को कभी पार 
लगा सकेंगे ! ] 


फिर इन के समाज के विषय में क्या चिचार होंगे? क्या 
थे मनु की रुखति को सब कुछ समर बठेंगे और ऐसे समय में 
उसी की सहायता से हिन्दुत्व की रक्ष्या फरेंगे ? यह फितने दुःख 
की बात है कि जब सारा खंसार तो आधुनिक आचारय्यों 
के चुद्धि बल से उत्पन्न ताजे और पोपक भोजन को पा रहा हो, 
उसी समय हमारे भूले भटके हिन्दू युवक अपने नेताओं के कारण 
ब्राह्मण, गृह-सूच, मजुस्ठति और याक्षवव्क्य स्छति ऐसे श्रन्यों में 
अच्छे और पोषक पदार्थ ढढते हुए नज़र आचें। ये छोंग विक्रम 
की इस वीसचीं शठाब्दी में विक्रम से वीस शताब्दी पहिले के वे 
खु्चे माल पर जीवन टेर करना 'चाद्ते हैं | संस्कृत फा कोई भी 
श्न्‍्ध इमारे युवकों को नहीं वता सकता है कि आज समाज का 
संगठन किस तरद होना चादिए ? यदि सच्चे सामाजिक सिद्धान्त 
भाचीन भन्यों ले सीखे जा सकते हैं, ती फिर काशी के पण्डितों 
ही की सब से युद्धिमान सममे और फिए चेही नवीन भारत 


( ९५ ) 


फे नेता हो सकते हैं। लेकिन कौन ऐसा मूर्ख होगा जो भारत 
के भविष्य को काशी और नदिया के पण्डितों के हाथों मे सॉप 
देगा । हमें सदा पीछे देखने के बजाय आगे देखना चाहिये। नये 
अवसर नये कतंव्यों की शिक्षा देते हैं। समय के परिवतंन से 
प्राचीन बातें; फुजूल हो जाती हैं। जो सत्य के साथ सदा रहना 
चाहते हैं उन्हें सदा आगे चढ़ते रहना चाहिए । फिर धर्म की शिक्षा 
ही सब कुछ नहीं है | सामाजिक आदशे होना चाहिए | एक आदसी 
ब्रह्म और पुनर्जन्म पर विश्वास कर ले. छेकिन उसे राष्ट्रीय 
प्रश्नों, आर्थिक व्यवस्था चविबाह, ख्रियों का पद, जातीयता, 
समाज के मुकाबिले में व्यक्ति के हक़ आदि बातों के विषय मे भी 
ज्ञान होना ज़रूरी है । 

आज कल एक आदमी के लिए केवछ आस्तिक था 
अद्दतवादी, वेदान्ती या खांज्य-शास्त्र का मानने चारा होना 
ही काफ़ी नही है। उसे राष्ट्र के विषय में भी कुछ मत स्थिर 
करना होगा कि वह परिम्ित राज-खता चाहता है या स्वेच्छा- 
चारी राज-सत्ता, उसे प्रज्ञा-सत्तात्मक राष्ट्र पसन्द है या धाप्रिक 
छोगो द्वारा सश्चालत राष्ट्र, इत्यादि । किए डसे स्री, तथा उसके 
सामाजिक, आर्थिक, राजमैतिक, और पारस्परिक सचत्वों और 
कर्तब्यों ओर साथही सलारकी जार्थिक व्यचस्था पर अपना मत 
स्थिर करना होगा। आधुनिक सम्यता मे चड़ी गुत्थियां हैं। आज 
चहुत से प्रश्न ऐसे उपस्थित हैं जिन का भ्रूतकाल के हिन्दू 
शास्त्रकारों ने स्वप्न मे सी ख्याल नहों किया था । अब भ्रएन होता 


( ६६ ) 

है कि इन प्रश्नों पर हिन्दू विश्वविद्यालय दया शिक्षा देगा ? क्‍या 
हिन्दू शास्मों के अनुसार मन्नु की बताई हुई आठ मंत्रियों की 
राज सभा का चर्खो सदां ही चल सकता है ! क्या हमारे युवक 
यह सीखेंगे कि स्ली को कभी खतन्त्रता न मिले ? ( न- 
भजेत स्त्री स्वतन्त्रता-मन्ु ) | क्या थे आधुनिक प्रतिनिधि सत्तात्मक 
राष्ट्र से इसलिए आंलें मंद लेंगे कि हिन्दू काल में तो चद था ही 
नहीं ? शिक्षा, से मनुष्य अपने जीवन के कतंव्यों के पालन करने में 
समर्थ होता है। वह युवक किसी काम का नहीं, जिसने अपने 
धाम्मिक़ और राजनैतिक मत स्थिर नहीं किये । शिक्षा उसे बड़े 
प्रश्नों, पर दृढ़ मत .स्थिर करने के योग्य बना खकती; है। फ्या 
मालघीय जी के कार्य्य-कम से ऐसा होने की आशा है ? 


इस विश्वविद्यालय में फिस तरह की राजनीति क्री शिक्षा 
दी जायगी ? भारत में कितने ही राजनैतिक दूर है! । भारतीय 
युवक्क को इन दलों में ले फिसी एक में होता चाहिए । यह ,विश्व- 
विद्यालय किस दूल्ल की राजवीति सिखावेगा ? यदि वह राजनीति 
से तटरूथ रद्दा तो उसका होनां न होना वरायर है। माछवीय जी 
बताएँ कि विश्वधिदयालय का किस दल से सम्बन्ध होगा ? इस 
समय जातीय हिन्दू विश्वविद्यालय चन ही नहीं ,सकता । 
राजमैतिक पए्न ऐसे होते है' कि उनके कारण पिता और पुत्र को 
ण्क दुसरे के मुझ्पायरिले में भा जाना पड़ता है। इसलिए इसे कुछ 
दिन्दुओं फा विश्वचियालय फाइना फुजूल है । यह जाति के एक 


॥॒ है ( ६७ ) 


भाग का कहा ज्ञा सकता है, वर्योकि कुल जाति ज्ञ तो. राजनेतिक 
ओर न धाम्मिक , प्रश्नों ,ही पर एक मत है। क्या यह 
विश्वविद्यालय लन्द्न के 'दाइम्स! की तरह कपट, जिद, क़्टरपन 
और राजनेतिक स््भगैणता सिखाने के ,लिये, स्थापित द्ोगा ? या 
यह उन्नति ओर ज्ञान का प्रचार, करेगा £ सत्य ही. सच्चा ,प्रकाश 
है| हमें पहिले सत्य चाहिए, प्रीछे एकता ।:असत्य, ,बन्धन और 
मृत्यु की अवस्था में भी एकता, हो सकती है, छेकिन ऐसी 
एकता की हमे ज़रूरत नहीं | सत्य से पदिले भगड़े, फ़साद। हो 
सकते हैं लेकिन सच्ची एकता सत्य, ही, के आधार पर ,टिक 


सकती है। धर्म हो -या समाज, सच में सत्य की ज़रूरत है 
ओर फिर एकता तो आप से आप शजायगी। जो सृत्य को 
प्यार करते हैं, थें हमारे साथ हैं। जो उस से घृणा करते है, वें 
हमारे बिरोधी हैं, चाहे फिर वे हमारे मांता, पिता थां सम्बन्धी ही 
क्यों न हों । संखार हिन्दू और मुखछमाव, हिन्दुस्तानी और 
आगे जी, पूर्वीय और पश्चिमीय दूली मे नही बंटा है, बच केवलद्दो हीं 
दलों मे बंदा है। एक है सत्यका प्रेमी और दूसरा है उसका 
विरोधी । इसके पहिद्के कि भारत फले फूले, उसे सत्य, के थारें 
पर चिर जाना चाहिए। 'हिन्दू! सुखलमाव', 'गोरे! और “काले! 
की पुकारें अर्थ हीन हैं । 'हिन्दू विश्वविद्यालय! के नाम से कुछ भी 
पता नहीं चलता कि चह किस तरह का विश्वचिद्यालय होगा। 
डसे साफ साफ़ प्रकट कर देना चाहिये कवि उस के धार्मिक 


और खामाजिक खिद्धान्त दया होगे, जिससे पता चल सके 
कि वह किस तरह के आदमी पेदा करेगा। 


( ६८ ) 


मैंने इन प्रद्धो को अपने चुवक्नों और युवतियों को शुमराह 
होने से वंचाने के लिये आगे रवंखा है। में असी घ॑मग्प और समाज 
पर कोई मत प्रक८ नहीं करना चाहता | इस लेख से मेरा मतलव 
अपने विचांरों को प्रचार कंरने का नहीं, क्न्ति एक महत्व-पूर्ण 
पक्ष को भारत की उठती हुई सन्तानों फे सामने रखने का हैं। 
हिन्द! 'जांतीयता' 'एकता' और “उन्नति! शब्द के बहाव में हमें 
वह न जाना चाहिए | हमें सत्य फो' खोजे करना चाहिये और 
उसी को संब बातों की फंसोटी मानना चाहिए। 'हिन्दुत्व' 
या उन्नति! के नाम पर चलाये हुए किसी काम में हमे अपनी 
शक्तियां उस समय तक न ख़्च करनी चाहिये जब तक हम 
यह न जानझें कि हां, इसे काम की देश को और काम से ज्यादा 
जरूरत है। रात के चौकीदार की तरह में सब युवकों से कहता ह 
"ज्ञागते रहना, रात अंधियारी है। रास्ते में बड़े विप्न और 
वाघायें हैं। अविश्वास, श्रम और उदासीनता फे बादल सत्य 
चन्द्र को हमारे अभ्रू -पूण नेत्रों से छिपाये हुए है ।भारत के 
जुवकों और युवतियों ! तुम्हारे चारों ओर अन्धकार है। इस में 
तुम्दारे गुमराह हो जाने का चड़ा डर है। इस अन्धकार-मय निशा 
मे सत्य तुम्हारा प्रकाश खिद्ध हो ! सत्य के प्रकाश से ठुम कभी 
सुपथ से नहीं भटक सकते | ” 


थानिशा सतब्त्रभूतानां तस्यां जागति सयमी | 


अंजम+तूक मेक अव्थमाकक 


( ६६ ) 
भारतवर्ष और संप्तार के आन्दोलन । 


बीखवीं शदादवदी में संसार मर के सभ्य देशों का रूप पलट 
जञायगा। भांरत संसार से बाहर नहीं | सदियों तक संसार से 
अलग रहने की वजह दी से भांरत को इतना नीचे गिरना पड़ा | 
अलग रहकर उन्नति हीदी नहीं सकती । उन्नति फे लिए अखाड़े ही 
में कूदना पड़ता है। संसार के साथ चलने के लिये जिन बातों 
की जरूरत है, अमी डेनेका भारतवर्ष में कहीं पता ही नहीं। 
जरूरत है कि हम॑ अपनी मानसिक द्वष्टि का बढ़ावें और यूरोप 


के आन्दोलनों से सम्बन्ध रखें | इस के लिये हमें ये बातें करनी 
चाहियें:-- ह 30% रे 


अ>न $ का 


। 

(९१) हमारे नौजवान विदेशी भाषा सीकों। अंग्रेज़ी एक 
अच्छी भाषा है, छेकिन संखार भर को बंदो एफ आषा नहीं है। 
फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और इटालियन भाषाओं के सीखने की भी 
ज़रूरत है। यूरोप के छगसग सभी देश फ्रेंच भाषा 'बोछते हैं 
उस में नये नये आविष्कारों की पुस्तकें सी अच्छी अच्छी हैं। 
ढुःख की बात है कि भारतीय युवक को यूरोप की यात्रा करने 
में फ्रेंच साषा न जानने की चजद से गूंगे और बहरे की तरह 
रास्ता काटना पड़ता है। जर्मन साहित्य वैज्ञानिक पुस्तकों 
से भरा पड़ा है। विज्ञान की उन पुस्तकों मे से बहुत सी ज्ञो 
इडू लेंड में पढ़ाई जाती हैं, जमंन सापा से णजुवादित होती हैं। 


जब 


( १०० 3 

न्‍्डन का रास्ता जान या नाप करही हमारे 'मेता! इस बीसवीं 
शताब्दी मे शिक्षक और दीक्षक बन बैठते हैं।वे अपने को 
राजनीति-घुरन्धर समभते हैं, परन्त उन्हें इस बात का, कुछ 
पता ही नहीं , कि आजकल के थूरोप में कौन कौन से बड़े 
आन्दीलनों की ध्ुम है. ? स्पेनिश भाषा, का जानना भी उनके 
लिए ज़ंदुरी है जो.दक्षिण अमेरिका के राज्यों का हाल जानना 
चाहते हैं। आक्सफोर्ड, फेम्न्रिजन और हा्वर्ड के विश्वविद्यालयों 
की बासी तिवासी शिक्षा से काम न॑ चलेगा | चर्तमान भारत 
यूरोपीय जीवन के श्रोत जैनिवा, पेंरिस, रोम और बर्लिन में ग़ोता 
लंगाये बिना तेजी से आगे वह ही नहीं सकता है। हमें अपने 
युवकों को इंगलेंड भेजकर रुपया खराब न करना चाहिए। हमारे 
वेंसमरू ग्रेजुएट लोग ही उस देश की _उच्तनति की साह्ात मरतिं 
सममते हैं। यथार्थ में वह एक बड़ा ही पिछड़ा, हुआ देश है। 
गुरुकुक, बंगाल का नेशनल कालेज आदि ज़ातीय. खंस्थाओं को 
यूरोप की अन्य भाषाओं की शिक्षा का काम अपने हाथी में लेना 
चाहिए। उत्तरीय भारत के विद्यार्थी को, चाहिए कि अब चह 
फ़ारसी को दरसे नमस्कार,करले । फारखी से. भोरत को लाभ ही 
प्रमा ? उसका रुधान अब फ्रेंच, अर्पित भौर इश्रेलियन भाषाओं को 
मिलसा चाहिए | हां हिन्दुस्तानी हमारी भापा है. ओर उसे हमें 
र्वष्टय पढ़ना चाहिये। कितने ही भारतवालसी पिदेशो में संसक्षत 
की विश्लेपर योग्यता बढ़ाने जाते हैं। भाग्त में अच्छे अच्छे संस्कार 
फी कभी ही हमें अपने इन युवकों को यूरीप की भापायें 


( १०१ ) 


सीखने और इस तरह उन्हें यूरोप और भारत में सम्बन्ध पैदा 
फरने फे लिए तैयार फरना थाहिए। 


(२) भारतीय युवक इस समय इड्ुछेंड और अमेरिका के 
घिश्वविद्यालयों मे पढ़ने जाते है' । उन्हे फ्रांस और स्विट्ज़लैंड के 
विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाना चाहिए । मिश्री, तुर्कों, चीनी और 
जापानी विद्यार्थी इन्हीं देशों के विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाते है' । 


(३ ) ऊंच जातियों फो पुरानी लीक पीटना छोड़ना चाहिए। 
हमारे रीति रिवाज, जिन पर, चहुत से फ्रम-अक्ु जाति हित्तेंषी 
इसलिए गर्द करते है' कि वे ज्ञातीय चिन्ह है', थूरोप और भारत 
के बीच में रोड़े सिद्ध हो रहे दै' । हरिद्वार और पुरी की यात्राओं 
की ज़रूर्त नहीं। हमें,यरोप के थात्री चनना चाहिए | पारखी 
छोग ऐसा कर चले है'। लेकिन और छोग इसे उस समय तक,न 
कर सकेंगे ज्ञव तक वे अपना पुणना रास्ता न छोड़ेंगे। कुछ छीग 
“ख्याल फरते है" क्लि भारत के भूत ओर भविष्य का गठ-बन्धन 
*धोती? 'दाल! और 'मैडे मांगन' ही से होगया है । हमारे कुछ देश 
'घासी सोच बैठे है” कि संसार भर्य्में भोरत ही एक्त ऐसा देश है, 
जिसमें घ॒र्म रह गया है। उन्हे' हर चीज की प्राचीनता पर गये है| 
'थे बातें उन्हीं के लिए रहने दो, जो 'शुणज्ञा कहलाते हैं । उनके 
मुंह से जिन्हे' छाज़ों आदर्मियों फे संहार करने घाले महासंत्राम में 
,समय की टेढ़ी चाल का सुकाबला करना पड़ता है, थे वाले हरा 
'सी शोमा नहीं देतीं। दां, अगर छोग अपने को भारतीय जुनाना 
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चहार-दीवारी के भीतर चन्द्‌ 'कर लें, तो भल्ठे ही उन्हें इस चंदलने 
पाले जमाने की सख्तियों की आंच न मालूम पड़े और 'वे अपने 
दिमागों के वल से गड्गोचरी या हिमालय के पर्स बेठे हवाई महल 
बनाते रहें । सड़े' गले ख्यालात के झुताविक चलने के बजाय हमें 
अब सँखार को सम्यता की सव से नई पोशाक में देखना चाहिए । 
जापान ने ऐसा ही किया। उसने गड़े हुए मुर्दे कम से नहीं उखाड़े। 
भारत के सच्चे फाम करने वालों से में कहता हूं, “आगे देखो 
ओऔर चाहर देखों, न पीछे और सीतर मत देखों।” अमीरों के 
लंड़के और ऊड़कियों को विशेष शिक्षा के लिए यूरोप जाना 
चाहिए । यह गत है कि फ्रांस और स्विटजलेंड में पढ़ने से 
अधिक खर्च पड़ता है। भारत के सरकारी कालेजों में जितना 
खर्च पड़ता है, इन देशों में उत्ते से अधिक न पड़ेगा ॥ दजारों 
गरीब रुखी विद्यार्थी इन देशों में पढ़ते हैं । 


हमारे नेताओं को हमारे समाज के जीवन को यूरीपीय समाज 
के आदुर्शों, पर मोंड़ना चाहिए। चरित्र का सुधार मेशीन से नहीं 
हो सफता | हमारे देश के बड़े आदमी सचछुच बड़े आदमी उस 
समय तक नहीं हो सकते जब तक थे अपने चरित्र का छुधार 
नहीं करते। संतोप की चात है| कि काम हो रद्दा है। पुराना ढ से 
चदल रहा है और नई वतों की स्थान मिल रहा है । 


(४ ) भारत की उन्नति फै छिए सामाजिक आदु्शों और आंदी' 
रूतों के विषय का अध्ययन घड़ा दी जुरुरी है। ध्मारे देशवाले 
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अध्यात्म विंयां फे अच्छे जानकार हैं। पर उन्हें समाज-शारू 
का कुछ भी ज्ञान नहों । यूरोप मे आज जितने ख्यालात ज़ोरों पर 
हैं| उन सबका - संम्बन्ध समाज-शासत्र से है| मतमतान्तरों के 
कगड़ों के दिन गये। अबतों समाज, शाखन, ख्रियों आदि के 
सम्बन्ध के प्रक्षो के मनन करने का जमाना है। भारत बेखा 
ही कछूकीर का फ्कीर बना है | उसका यह ढछड़ु उस 
समय तक न बदछेगा जब तक उसके युवकों और युवतियों 
फो पेरिस और जेनिवा की जोवन सचारिणी वायु न छग्गरेग्री। 
यूरोपीय विचारों की शिक्षा ही उसकी छुस्ती, बे-अकछी, 
डदासीनता ओर कमजोरी को दूर करेगी। भारत में बड़े बड़े 
विचारों बाड़े आदमी फैले उपज सकते हैं, जब हमारे अच्छे से 
अच्छे आदमी पुरानी पुस्तकों के कुचछे छुए मुर्दा ज़माने ही के 
रुवप्न देखा करते हैं | जीवन जीवित ही से प्राप्त दो सकता है.। 
मुर्दे से मौत मिल सकती है। यूरोप जीवित है और भारत 
अधमरा। यूरोप से असछुत लेकर हमे भारत को जिन्दा ऋरना 
चाहिए । सारतीय छालेज़ से समाज शास्त्र को पढ़ाई होना 
चाहिए | रूस इसरो पढ़ाई से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पक्षपात 
ओर अंधकार के जंगल से ज्ञान ओर स्वाधीनता के पाने का कोई 
रास्ता नहीं। सारत समाजोज्नति के नये कानूनों की र्वना 
नही कर सकता | उसे साम्राजिक आन्दीलनों की खार्चभोमिक 
शॉक्तद को समझना चाहिए। कारूचक्र भारत के खिरपर खड़ा 
हुआ कह रहा है, "मेरे कहे अगुसार चर, नहीं तो में ठुके पीस 
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डलूंगा। ”” नवीन भारत को उत्तर देचा'चाहिए, “काल-चक्र | मैं 
तुके अच्छी [तरह समकता हूं। में केग्ल तेरे कहे अद्युसार 
ही न चठूगा, दहिक में इस तरह चल्वुगा कि तुम्दे मेरी उंगलियों 
के इशारे पर ताचना पड़े । 


महापुरुष 


महापुरुषों के वाक्य जाति की चिरस्थाई सम्पत्ति है | 
उनके चरित्र जाति के युधर्कों के सामने उचित मार्ग पर चलने 
के लिए उच्य आदर्श पेश करते हैं। उनके विचारों को जीवित रखना 
जाति को परम कर्तव्य है। 


खँसार में दो प्रकार के महापुरुष होते हैं। एक वे, जो 
किसी दिचार की घुनि में चल पड़ते हैं. भोर उसके प्रदार में मस्त 
होकर सारे संसार को भूल जाते हैं।वें जान दूम्ध कर अपने 
जीवन को सट्टीर्ण और अपूर्ण बना छेते हैं। उच्च आदर्श के अछुसार 
डउन्तका जीवन प्रशंसा के योग्य नहीं होता, क्योकि वे अपनी शारीरिक 
मानसिक और नैतिक शक्तियों को पूर्ण रूप से यढ़ने नहीं देते | घे 
अपनी मानसिक उन्नति को तुच्छ समकते हैं। शरीर की ओर से तो 
बिलूफुल डउदासीन दोजाते हैं। ससा और समाज के नियम, 'सम्यतों 
पूर्वक बात चीत करने के ढ'ग, सांसारिक व्यवद्यार का अनुभव आदि 
चाले उनके लिए फोईह आदरणीय वस्तु नहींह। नंगधड़ंग पागल उजई 
तथा असल्‍्य बच कर और संसार से अकूग रदफर छोगों फे पथ- 
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प्रद्शाक बनते हैं। सदा उन्हे' एक ही बिचार की की रूगी रहती है. 
जिसे वे हर समय हर मलुष्य तक पहुंचाने का प्रयत्ध करते हैं । 
जीवन के हूसरे अंगों के विषय में पूंछो तो उन्हे' तनिक सी उनका 
पता नहीं। बे अपनी संस्पूर्ण शक्तियां जाति को एक ही म्लार्ग 
दिखलाने में खर्च फर देते हैं। ज्ञात बड़ी वन जाती है परन्तु ये 
स्वयम्‌ छोटे रह जाते हैं। वे जाति के लिए द्वीपक बन जाते हैं 
परन्तु स्वयम्‌ महुष्य नही रहते, कुछ और ही हो जाते है । कोई 
उन्हें पागल फहता है और काई साध । आधा संसार उनपर 
हँसता दे और आधा उनकी पदरज को पवित्र समर कर सिर 
पर खढ़ाता है। 


यंह तो उन भहापुरुषों का हाल हैं जो अदना सारा जीवन 
किसी एक सच्चाई के प्रसार में बिता देते छै। वें उसे ताड़ 
के वृद्ध पी दरद होते हैं जो सीधा जाता है | न उसमें छाया 
दोती हे और न फूछ | वह केवल आकाश से बातें करता है। 
उसकी झोटी को देखकर मजुष्य सूछित हो गिर पडता है। 
इस्छ प्रकार फे मद्धापुदछर सदेव संसार से अलग, नैतिक घुन मे रंगे 
रहते हैं। उनसे मिलकर साधारण मनुष्य शिक्षा अहण कर 
सकते हैं, परन्तु लाम नहीं उठा सकते.। उनको सभा. समाज; 
जउत्सव, विवाह,, मेला, श्यौहार इत्यादि का शोक नहीं होता। 
वें सबके कृपा ओर सहायक बन सकते हैं परन्तु किसी के 
मप्रित्र या लंगोटिये यार नहीं। घे दस आदमियों में दैठकर बातें 


रे 
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भी नहीं कर सकते क्योंकि जहाँ जूरा किसी बात ने उनके 


विचारों को एक निश्चित मार्ग से हटाया और उनका मन 
विचलित हुआ | 


दूसरे प्रकार के मद्रापुरुष ताड़ के घुक्ष के अतुसार नहीं, 
चरन बरगद्‌ के वृक्ष के सह्ृश होते हैं, जिसकी शाखाओं में पक्षी 
यसेरा करते और जिसकी छाया से पथिक छुख उठाते हैं। 
जिसकी ओर देखकर द्वप्टि आकाश तक नहीं पहुंचती घरन 
पत्तों ही में रह जाती है | सूरण की चमक से चौंधयाई हुई भाछ्तों 
को 'हरियाल्ती से शीतलूता प्राप्त होती है। ऐसे महापुरुष संसार 
में रहकर कोर लोगों फे छुख और छुःख, आनन्द भौर शोक 
में शामिल होकर धरवार के कतंव्यों को पूरा फरते हुए संलार 
के सामने व्यावद्वारिक धर्म का नमूना रखते हैं। थे अपने प्राउतिक 
सार्वो को नहीं मारते । थे प्रेम के रक्त को नहीं बहाते फिरें। 
वे मातुपिक विशेषताओं और झुणों फो ममस्कार फरके विचार 
की प्रति बनने की फोशिश नदी फरते। परन्तु पूसरे भादयों की 
तरह जीवन-मार्य में प्रवेश फरके इस प्रकार रद्दते' ई जैसे पानी 
में फपल | फाम पैसे ही फरते हैं. जैले उनके पड़ोसी, परत्तु 
उ्द श्य फा फर्क द्वोता है। स्वार्थपरता नहीं चरन्‌ एरोपकार भर 
कर्दव्य-परायणता उनके जीवन फा लक्ष्य होती दे | 


महापरुषों के जीवन फा छोगों फे मन पर बढ़ा भारी प्रसाध 
पढ़ता है। उन्हीं फेजीवन फो शादर्श मानकर छोग दूसरों फे 
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क्कैश और दुःखों को मिटाने और अपनी ज़िन्दगी के खुधार 
करने का प्रयत्न फरते हैं। 


हर महापुरुष फ्रे मनमें एक बड़ा बिचार होता है, जिस 
को वह व्यावद्धारिफ रुप से संसार के खामने छाने का 
प्रथत्न करता रदता है। वह्दी उसका धर्म होता है । वद्दी उस के 
जीवन फे चरित्र का प्राण होता है। वही उसके ज्ञीवन के चक्र 
का फैन्द्र होता है। वही उसके कामों के मोतियों फी माठा की 
खड़ी द्वोजाती है। उससे घहुत से प्रश्नों ,का उत्तर मिलता है। 
उससे उस मनुष्य के फामों का भेद मालूम होता है। जिख प्रफार 
एक बड़े कारखाने में लोग सारी कलों फो देखते हैं. परन्तु एन, 
जिसके वल से सारा काम चलता दे, नहीं देखते, उसी प्रकार 
जब तक हेम किसी महापुरुष के मन तक पहुंचकर उसके बड़े 
वियार का न समझ तब तक हम उसके जीवन से ठीक शिक्षा 
प्राप्त नदीं कर सकते | परन्त यह्‌ आवश्यक नहीं कि वह मद्दापुरुष 
प्रतेक समय ओर प्रत्येक फास में भाग लेने फे पहिले इस 
विचार फो प्रत्येक मनुष्य के सामने प्रगट फरता रहे। 
फोई भी महापुरुष थोछे आदमियों की तरह सदेव अपने प्न की 
घाते दूसरों फे सनन्‍्मुज्त नहीं कृतों रहता। अपनी तबियत के 
सस्पूर्ण अंगों को प्रत्येक सले घुरे सद्भुष्य को नहीं दिखाता रहता | 
वह अपने छुपी मनके भावों को हर समय सित्र और शत्र्‌ के खामने 
नहीं खोरलता रदृता, ताकि असावधान मित्र उसपर उट्े का 
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नमझ छिड़कें और सावधान शत्र्‌ उसे और घायल करें। जो 
मनुष्य गंभीर और बुद्धिमान होते हैं थे नीच और अदूरबशों 
मनुष्यों की भांति अपने विश्वासों को पलछ पल में वर्णन नहीं 
करते, परन्तु उन्हें व्यवहार में छाकर दूसरों को दिखा देते हैं 
कि तम भी ऐसा करो । 

महापुरुषों का जीवन दम लोगों के लिए उच्चति का 
मांग दिखलाने दाला होता हैं परम्त वह हमारी वबाठ 
रोकने घाला घेर, जिसके पार जाता पाप कहा जाता है 
नहीं बल सकता | कोई महापुरुष नहीं चाइतो कि उसके वाक्य 
ओर काय्यें जातीय जीवर्न के लिये खा बन जायें, जो युवा 
पुरुषों को आगे पर रखने से रोकों। हम अपने महापुरुषों को 
अपना सहायक नहीं, वल्कि शत्र बना देंगे, यदि हम सपूत होने 
के बदले कपूत होने दी को आह्लापाठन का लक्षण खसमझ्ूंगे। 
जाति की उच्नति हर समय द्वोती रहेंगी । फीन है जो उसका रोक 
सके १ कौन है जो आपने कामों को कऊतीय प्रयाए की घार रोकने 
के लिए वांघ वनाना चाहता है ? कौन है ज्ञो स्वयम्‌ इस दात को 
मे माने कि उसने मो समय के खाथ नये विचार प्राप्त किये हैं? 
यदि कोई मनुष्य ऐसा दे जो पत्थर के खम्मे की तरद् पक ही 
स्थान पर णड़ा रहा हो और जातीय भुण्ड दूर निकल गया हो वो 
वह महापुरुष नहीं, वह कुम्मकरणदे। वह “दृक्तियानली” समय 
का एक नमना है। अजायब-धर में रबखे जाने के याप्य है | जातीय 
समाज में भाने के यीग्य नहीं | 
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भारतीय किसान 

उनकी महिमा. तर्था उनदी सामाजिक दशा 

भारतवासियों में किसान लोग मुर्दे .स्प्रिय हैं । मेरे 
निकट महात्मा सी इन से अधिक पूजनीय नहीं, पर्योक्ति महा- 
स्माओं का उद्रपोषण तो किसानो दी के द्वारा होता है, इसी 
लिये जो अन्नदाता है चही समाज में सर्वश्वा शिस्तेमणि तथा 
शिरमौर है । किसानों के उपरान्त दस्तकार छोगों की समाज मे 
दूसरा आखन्‌, मिलने का. अधिकार है, जैसे जुछाहे, 'चमार; 
क्ारखानों- में, काम करने- चाले, ,छोहार, च़ढ़ई, राज... मृज़दूर 


इत्यादि ॥,इन छोग़ों फ्री काय्य-चातुख्यता- ,ह्रेख मेरा हृत्य-प्रेम से 
गदु गद्‌ द्ोजाता है। इन से उतर कर समाज में तीसरे पद के भागी 
हमारे यहो की नाच जातियां, अर्थात्‌ शंद्र कहछोने वाले 


छोग॑ हैं; जेसें कि मेहतुर, फहार, डोलीयोले. रखोइये, सरईख, 
इत्यादि | देखिये ये खब लोग समाज की तहं में प्ले हुए नाना 


प्रेकार फे दुःख सहन फर रहे हैं। शिलार करने को बात है कि 
इन पुरुष रत्ज़ों की सपष्टिपर फेसा घोर अंधकार छाया हुआ हैं 


उन पर फंसी खत्युमय शान्ति फैली हुई है। ब्या-फिसाम, पया 
दस्तकार, फ्या'नौकर, पया चाकंर, सर्थ'के संब पशु की तरह 
अपना अमूल्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्‍या आपकी हृदय उ्की 
शोचनीय अेंवस्था पर शोक्कातुर' नहीं द्वीजा ! है परंस पिता 
जगंदीश ! इन मूक जनों को भी कया कोई पुछथ सिह 
बाणी प्रदान .फरेगा * क्‍या कवि-कुल-शूषण इनका गुण ग्रांन 


गु 
ढ़ हक 
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कर देश में, नहीं नहीं, सारे संसार में इत के सन्‍्मान को बढ़ायेगा ? 
इनके लिये सी क्या कोई महात्मा तुलसीदास या चेद्‌ ध्यास 
रामायण तथा भहाभारत फी रचना करेंगे ? यथार्थ धात तो यह 
है कि सारतवर्ष में सच्चे कवियों ने अभी जन्म घारण नहीं किया । 
आदि से अन्त प्य॑न्त हमारे फविगण राज़ो महाराज़ों ही फे श॒ुण 
गान की ध्वनि अलापते चले आये है | उन्होंने इस रहस्य का 
पता तक न जाना कि जिनलोगों 'से समाज तथा देश का मांन 
यढ़ता है, वे दूदे फूटे रछोपड़ों के रहने वाले हमारे पूज्यपाव किसान 
ही लोग है। राजमघन फे रहने घालोंसे किसी भी देश और 
समाज फी घास्तविक शोभा न तो हुई है सीर न फसो आगे 
होने वाली है | शायद्‌ आप प्रश्न करेंगे कि इस अनोझे कथन से 
मेरा मतलब क्‍या है! धनवान भीर प्रतिष्ठित कहलाने चारों, और 
यड़े बड़े पदाधिकारियों फा तिरूकार और इन असमभ्य, दीन, 
दुःखी जनींसे प्रेम फरने में मेरा मंशा फ्या है ? उत्तर में मेरा निवेदन 
है कि भारतवर्ष फी में इन्हीं तुन्छ मलुष्यों की दम से शुलज़ार 
मानता हूँ । मेरा यद अटल विश्वास है कि इन्हीं छोंगों फी चर्दीझत 
हम राष्ट्र फहलाने के अधिकारी होते- दें | हमारा सर्वेस्व इन्हीं 
लोगों पर निर्मर है। सारतवर्ष में राजे, मदाराजे, योगी, यती, सेठ, 
साहकार, घकील, चैध, पंडित, इत्यादि नाम मात्र फो है'। परन्तु 
यहां असंल्य किसान, दस्तेकार, और नीच जाति के आदमी रहते 
है। उनके अनेक शुर्णो पर विचार न करतेहुए भी हमें स्ालना पड़ता 
है कि फेंघल उनकी संस्या की अ्रधिकता एकम्तान्न उतका समाज 
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में सन्‍्मान का अधिकारी बनाती है। इस के अतिरिक्त देश की 
सारी सम्पति का वे छोग उत्पन्न फरते हैं। वर्ष के आरंभ से चर्ष 
के भनन्‍त तक थे सभी काम करते हैं। वे ही सब के लिये भोजन 
तथा चल्म की सामग्री तैयार करते हैं । वेही मकान, तथा सड़कें 
इत्यादि चनाते हूँ । क्या चर्षा ऋतु में, क्या फठिन असह॒य धूप में, 
वें हल चलाते और खेत योते है ओर वेहद्दी छोग उन सब 
पदार्थों" को पैदा करते दे जिनपर प्राणियों का बछरू और जीवन 
अवलमस्बित है। फिसान ही समाज फे अड़ के किये विष्णु स्वरूप 
जन्नदाता है। किसान ही ज्योतिर्मय भास्कर भगवान है, जिस के 
प्रकाश से दम समस्त नक्षत्रगणण द्वीप्तमान होते है | 
क्या स्वामी और क्या शेज, क्या पंडित और पफ्या प्रचारक, क्या 
चकतीछ और क्या बेरिस्टर, क्या अमीर और क्या उमरा, किसान 
ही सब का अन्नदाता है।॥ 


दृस्तकार लोग किसानों के हर एक काम में सदायता दिया 
करते हैं। उनका किसानों से चोली द्वामम का साथ है। कच्ची 
फपास तथा छब्वी साल, जंगली लकड़ी तथा मैली कुचैली 
धातुओं का संस्कार फर तथा उनको रूप श्ग द्वेकर दृस्तकार 
छोग उन्हें मनुष्य मात्र के लिये उपयोगी वना देते है'। यह 
द्स्‍्तकारों ही की प्रवीणता का फल है कि हम छोग छुन्दर 
धर्ो में रहतें है" और छुन्दरः घस्म पहिनते है', मनोहर पाज्ों में 
भोजन फरते है. और विचित्र र्द्वाक्ष की मालायें घारण फरते हैं” 
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चेही उन सारी वस्तुओं को बनाते दे” जो मनुष्य मात्र के लिये 
आवश्यक समझती जाती है' । वास्तव में एक इस्तकार किसी 
जादूगर से क्रम नहीं । अब आगे वढ़कर देखिये कि नौकर चाकर 
लोंग समाज की कितनी आवश्यक सेवा फरते है' | आप बिजार 
सकते हैं कि मेहतरों के बिना आपके हर की , क्या डुर्गति हो 
सकती है। डोलीयालों के दिता हमारी स्री सम्ताज को 
क्या तकलीफें हां सकती है । मेहतर छोयों की समाज पर एक 
प्रकार की प्रभुता है। पर क्या वे अपनी शक्ति तथा प्रमुता का 
ज्ञान रखते हैं”? कदापरि नहीं | मेहतरों क्रो एक अठयारे की हड़ताल 
से हमारे राजे महराजी तन्म की आल खुल सकती हैं। उनका 
सादा गर्च चूर्ण ही सकता है | प्रिय पाठक गण। इन्हीं गुणों के 
कारण मै अपना मस्तक इन महापुरुषों के सामने रुकाता हूं 
और आशा करता हूं कि हमारे पढ़ी लिखे बाव्‌ छोग” श्र/पगण 
ठथा अन्य महाशय इस व्यवहार पर अखैसिय तथा कुपित न 
दोंगे | झुरे आशा है कि हमारे भेझुएश्स छोंग इस वात 
को सुनकर ऋ द्ध न होगे कि उनकी चर्तेतान स्थिति को देखते 
हुवे मेरी भ्रद्धा उन पर लेशमात्र भी नहीं । क़िसी चृक्ष की 
मज़्वूनी का पता चलाने के लिये हमें उसकी जठुकी तरस्फ 
ध्यान करना पड़ता है। फूल फलादि का होना जड़ ही पर 
सलिभर है। इसी प्रकार समाज की दशा ऐ | यदि 'हमारे 
राजे महराजे समात्र सुपी चृक्ष के फूल प्ाछादि फटे जो 
सकते हे, तो अवश्य हमारे किसान, हमारे दस्तकार उस बृक्ष 
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के सूलाधार हैं, इसीलिये समाज 'की उन्नति और अवनति 
किसानों और दस्तकारों ही की उन्‍नति और अवर्नत अंवर्ल्था 
पर कायम हैं, पर बहुत से छोगों'का मत टीक इसके बिरुद्ध है । वे 
समाज के पैसव का घुंख्य कारण राजे महराजों ही को समभतेहं। 
उन्हीं की अवस्था को देखकर थे समाज'की अवस्था का पता चलाते 
है, यह सर्वथा भूल है। मैं तो राजे महराजों की सम्पत्ति के सूल॑ 
कर्ता का डपासक ह' | कया महरू के रहने वाले 'महरू बनाने वालों 
की अपेक्षा ज्याद! आंद्रणीय हो सकते है! 9 कद्ापि नहीं । इसी 
पक्ष को लेता हुआ मैं अपने को समस्त निराध्रित द्वीन जनों का 
मुख स्वरूप मानता हूं । ओर इस समय में इन्हीं परिश्रमशील 
किसान, तया राज मजदूर इत्यादि के विषय में कुछ आवश्यक बातों 
पर विंचार करना चाहता हूं । 

यह कैसी विचित्र शोलनीय बात॑ हैं कि'न तो हमारे अन्‍्थों 
ही में ओर न इतिहास ही में किसानों इत्यादि के विषय में कोई 
लेख हैं । उनकी महिमा बतलाना तो दूर रहा, हम देखते हैं कि 
उनका वर्णन मात्र तक शायद ही कहीं किया गया हो। इससे 
बविद्ित होता है कि वे लोग बिलकुल तुच्छ दृष्टि से देखे गंये हैं । 
चर्गाश्रम की प्रथा के अनुसार उन छोगीं को समाज में सदा 
निकृए स्थान दिया गया है और पंडिती तथा क्षत्री आदि 
के भाग में सदा उच्चही पद्‌ पड़े हैं । आप बिचार सर्जततें हैं 
कि इस से अधिक अन्धेर और क्या हो खकता है ? प्राकृतिक॑ 
नियम का इससे बढ़कर उदलंघन और फ्या हो सकता है ? जिसके 


हम >न्‍न्‍म+क 


( ९९४ ) 


द्वारा समाजरुपी चक्र का संचालन हो, उसीका यह अनादूर ! 
उखी की यह डुर्देशा ? हा शोक ! बर्णाश्रम की महिमा गाते गाते 
लोग जामे से बाहर हो जाया करते हैं, परन्तु शोक की वात है 
कि थे इस दिषय पर ध्यान तक नहीं देते, .कि जिन मनुष्यों से 
समाज की शोसा बढ़नी थी उनका तो निपट निरादर होरद्षा है। 
खासा उलट फेर होगया है । क्‍या हिन्दू जाति के एक मुख्य भड् 
का इस द्वीन दशा को प्राप्त होना वर्णाश्रम की प्रणाली |को 
अन्याययुक्त प्रमाणित नहीं करता ? आगे वाली बात पीछे पड़ 
गई है । मेरा यह अभिप्राय नहीं कि ज्ञाति पांति का प्रश्न ऐेक्सता 
तथा जञातियता .के लिए हानिकारक है | इस विषय पर मैं बादा- 
बिवाद नहीं करता । इस समय तो में केवल यद्दी,दिखलाना चाहता 
हूँ कि चर्णाश्रम के सिद्धांत ने हमारे दिलों पर कला खोदा प्रभाव 
जमा रचा है ज्ञिलके कारण हम सदा से क्रिसानादि को ब्राह्मण 
ओऔर क्षत्रियों से नींच मानते आये हैं, और बैसादही इस समय तक 
मानते जा रहे हैं। नहीं, नहीं केवल इतनादी नहीं । फेंचल दमी 
उनको नीच नहीं मानते आये वदिक दम्र उनको भी ऐसी शिक्षा देते 
आये है जिससे थे अपने आपको, तथा भपने, पंद्‌ को निकृप्ट 
और तुच्छ जानें | ऐसी अवस्था में यह बिलकुल आश्चर्य की बात 
नहीं कि किसानादि निज मानव तथा निज बल को भूल गये हों। 
यदि अब भी हम इन छोगों के प्रति कुछ उपकार करना चादतें हैं, 
वो सब से पहले हमें उदकी चित्ततृत्ति में परिवर्तव करना चादिये 
अर्थाद्‌ उनके दृदय से उस उदासीनता आर पस्तदिस्मती को दूर 
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करना चाहिये जो आजन्म के दासत्व से इस समय उन पर छा 
रही है । पण्डित, साहुकार, महाजन बोर ज़मीदारों को इन यषातो 
को समफ्काने से फोई फल न होगा, क्‍योंकि स्वार्थरत तथा 
»/|भिमाती पुरुष ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दिया करते । उदाहर- 
णार्थ, एक प्रेजएट्‌ ईस चात को फमी खीकार'न करेगा, कि 
साधारण बढ़ई की उपयोगिता उसकी उपयोगिता से फही अधिक 
है, क्योकि उसे तो डिपलोमे ने मदान्ध कर रफ्खा है| एंक राजा 
साधारण छोहार के समक्ष कदापि मस्तक न भुकायेंगा, 
क्योकि धन तथा मद मे चूर चह सत्मार्ग को छोड़े हुए है। 
केवल किसान ही आपके आशा-पूर्ण समाचार को छुन फर 
कृतकृत्य होगा किसानों को अपने बल और पुरुपार्थ का स्मरण 
उसी समय हीगा जब वह जान लेंगे कि वास्तव में उन का पद 
निरूष्ट नहीं, बहिक सर्वश्रेष्ठ हे। नही, नहीं, हमे उचित है कि 
हम उन्र को बतला दे कि उन्हीं का पद्‌ उच्च है, तथा दूसरे लोग 
तो, कोई पद रखते ही नहीं। इस बातो को खुनकर किसान फूला 
न,समायेगा | ज़ब वह” समझ लेगा कि वही तो सच्चा आययंपुत्र 
है, तब चह ज्राह्मण, छ्त्री, महाजन, खाहकारों इत्यादि के सन्मुख 
गिड़गिड़ाना वनन्‍्द्‌ फर देगा । प्यारे भाइयों | समय आ थया है 
कि हम छोग अब पुराने ज्जरसिद्धान्तों को जो इस समय समा 
के लिये प्राणघाठक हो रहे हैं उठाकर, ताक पर रखदें और नवीन 
सिद्धान्तों तथा नचीन विचारों को समाज में स्थापित कर। 

हिन्दू लोगों का राजा रानियों पर सदा से बडा ही अनुराग 
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रहा है, यहां तक कि किस्से कहानियां भी उन्हीं के नाम से 
शुरू किये जाते हैं। इसका फल यह होता है 'कि बच्चों की 
विचार शक्ति में शेशव्र काल ही से विकार उत्पन्न होजाते हैं। 
वेभवशाली लोगों को सब्बोध्य मानने का परिणाम यह हुआ 
कि क्रिसान और दस्तकार छोग हमरी द्वष्ठि से गिर गये हैं। 
संब से बड़ा अधर्म तो हमारी धार्मिक संस्थाओं के कारण 
हुआ है। बौद्ध घर्मम तथा अन्य धर्म्माचरूंचियों ने अर्थशास्त्र 
को माया रूप समझा उसकी खदा निलदा की है। अन्न "पैदा करना, 
मकान इत्यादि का बनाना, ओर ऐसे ही अन्य परमावश्यक 
कार्य्यो' को थे ठुच्छ मानते आये है।। उनकी समझ ने तो केवल 
यहीं तक काम दिया है, कि किसी सिद्ध -लाधक का इन 
भ्रमजाछों से सम्बन्ध द्वी क्या ? इसी तरह के द्वोप-पूर्ण विचारों के 
कारण मेहनत मज़दूरी का अत्यन्त निरावर होरहा है | पहले समय 
के मचादि मे भी योगी यती ही सर्व सम्मानित माने गये हैं अर्थात 
ऐसे छोगो का मान हीता आया है, ज्यो दूखरों के भरोसे रह कर 
अपना कालक्षेप करते हैं। अब यदि आप पक्षपात 'त्याग कर 
देखें तो आपको मालूम होगा कि येही योगी यती लोग गर्जो 
महराजों के सुद्द ताका करते है । यह चात चहुन लोगों को मालम 
होंगी कि भारतवर्ष के कितने ही प्रसिद्ध महात्मा छींग राजाओं 
के आश्रय में थे, और अव भी हैं कह्ात्रित थे समझे हुए है कि 
दिन्दू समाज का उद्धार राज़ों महराजों पर ही निर्भर है,। कया 
यह लज्जा फ्ी बात नहीं लि जो लोग छुष सम्पति इत्यारि को 
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तिलांजली दे ' संसार से 'बिरक्त हो चुके हो घी छोग विलासप्रिय " 
राजी महाराजो से नाता जोड उनके. कृपा-पांत्र घनने की चेष्टा' 
करे ? भारतबर्ष' के छोग बस्तुंतः बड़े हीं अभागे हैं। यदि ऐसा न 
होता तो क्या उनके साथ महात्मा भी उन्हे छोड़कर राज़ों महाराजों 
से नाता जोड़ने जाते ? अन्य उपदेशंक तथा छुघारकों ने सी केबल 
मध्यम श्रेणी ही के छोगों को उपदेश 'किया है ऊैसे कि वंकील 
वैरिस्टर, सेठ: साहुकार, इत्यादि । किखानो, 'दुरुतकारो इत्यादि 
का उन्हें ध्यान तक नहीं आया | बाह सी सम्पति देवी ! इस संसार 
की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चस्तु तक को भी तुम अपनी ही ओर आकर्षित 
कर छेठी हो'। और किस किस की कहें, शिक्ष/ तथा आत्म खुधार 
की सामझ्ी भी तुम्दारे ही निकट खिचकर पहुच जाती है । जब 
रुवामी और महात्मा छोग अमीर उमरो के पक्ष में जाने लगे, तो 
जन सभूह के भाग्य मे दास(्व बना बनाया है| 


हम देखते हैं कि भारतवर्ष मे प्रत्येक कार्य्य बड़े ही! आदमियो 
की अर्थ सिद्धि के लिए किया जाता है। काग्रेस मे भी सरकार 
से उन्ही के लिए अधिकार मागे जाते हैं । कालेज और रुूकल 
उन्ही की खतानों के लिए खोले जाते हैं। राजे महाराजे किसानों 
ही के रुपये ले विश्व-विद्यालय बनवाने मे चन्‍्दें दिया करते हैं, 
और उन्ही की सनन्‍्वानों को इसका फल मिलता'है | किसान वेंचारो 
की सन्‍्तानों को पूछता ही कौन है ? यदि दूर'देशी मे विद्योपार्जन 
के लिए क्षात्रगण भेजे जाते हैं तो केवल किसानाही की कमाई से ॥ 
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इसी तरह के अन्य काय्यों' से बड़े ही आदमियों को छाभ पहुंचता 
। उनसे किसानों का दया उपकार ? और ध्यान देकर विचारिये 
तो पता लगेगा कि इन समस्त काय्यों' मे किसानों ही का धन 
लगता है, पर वे स्वय उनके फलों से बचित रहते हैं। इस समय 
पञ्चाव प्रांत में कुछ वैशप्रेमी लोग आत्मत्याग कर शिक्षा सम्बन्धी 
कामों मे लूग रहे हैं । परन्तु किसके लिए ? क्षेचल मध्यम श्रेणी 
वालो ही की सन्‍्तानों के लिए। क्या यद्द वात विचारणीय नहीं है कि 
इन देश हितेषियों का अमूल्य जीवन बाबू, महाजन, चकील, इत्यादि 
चनाने में विता दिया जाये ? क्या इसी को आप उन्नति कहते हैं! 
आप ही कहिये, कि क्या इन वातों से किसान विचारों को कुछ 
भी लाभ होता है । 


एक और अछ्ठुत दृश्य देखने मे आता है, चह यह है कि हमारे 
राष्ट्रीयदल वाले मी किसानों की जरा परवाह नहीं करते । 
कद्ाचित्‌ ये छोग राजों महाराजों से विभूषित, अथवा पार्लियाम्ंट 
की रीति पर साम्राज्य बनाने का स्वप्न देख रहे हैं। इन में से मी 
लोग कुछ बुद्धिमान हैं, वे केवल मध्यम श्रेणी के लोगों का पक्ष 
लिया करते हैं । आश्चयं तो यह है कि जन समूह तो किसी कक 
गणना में आता ही नहीं। इसका कारण पफ्मा हैं? दम किसानों 
तथा दस्तकारों को क्यों मूल जाते हैं, ओर उनको समाज में क्यों 
रझादा निक्ृए स्थान देते हैं 9 इसका उत्तर केंचछ यही हो सकता ६ 
फि हमारी विचार-शक्ति में पदले दी से टृपण सर गये हैं। पढ़े 
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लिखे साफ खुथरे तथा अनपढ़ और मैछे कुचैले मदुष्यों के बीच 
हमने एक हद बांध रक्खी है, जिस तक पहुचकर हमारी विचार 
शक्तिका अन्त होजाता है | उस सीमा के आगे हमारी विचारशक्ति 
जा ही नही सकती, परन्तु ज्ञित खीमां पर हमारी विचारशक्ति 
चिध्ााम पांतो है, उसी सीमा से मनुष्य जातिका प्रारम्भ होता है। 


हम लोग सबके सब अपने जीवन को पाखण्ड में डाले हुए 
मिथ्या मनुप्यो की सेवा मे उसे नष्ट कर रहे हैं | हमारे समस्त 
धनाढ्य छोग नकली सिह्कोकी भांति हैं। वें. सच्ची महुष्य जाति 
के दास्य-पूर्ण प्रतिविम्ब हैं। मोती सदा समुद्रकी तह में बाल 
किया करता है, सतह पर कैचल खर पतवार ही उतराया करती 
है । ठीक यही दशा समाज मे देखी ज्ञादी है। भारतवर्ष के जन 
जन की ससूह की चर्तमाल दशा बहुत ही शोचतीय तथा अविद्या 
रूपी अन्थकार से अ्रसित है किसान लोगों ही को सब से 
अधिक कर देना पडता है। बेही चेचारे आधे पेट प्वाकर और मोटे 
महीन कपड़े पहिन, जीवन निर्वाह करते हैं| प्लेग, अकाल इत्यादि 
मे सब से पहले वेही भेंट चढ़ने छे। उन्ही के घन से रासे महाराजे 
सरकारी कर्मचारी ज़मींदार इत्यादि अपना पेट भरते हैं। 
परन्तु स्वयं अपने लिये तथा अपने परिवार के लिये किसान 
दूसरों ही का मुह ताका करते हैं। 


जिस समय एक दीन, दुखी, कृश तन, मलतिन सुख किसान 
लकड़ी का हे छे, पीड़ा से व्यधित, अपने दुःख्लो को भूछा हुआ, 


$ 
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संखार के छुखी से अनभिज्ञ खेत जोतने जाता है, तो उस समय 
ऋरुणारस से पूर्ण हमे भारतवर्ष फी चतमान द्वीनता का प्रतिरूप 
देखने में आता है| क्‍या ही हृदय विदारक द्वश्य है । यदि भारतीय 
किसान अपनी दुःख कहानी खुनाने में समर्थ होते. तो इस समय 
हम उस घोर क्रन्द्न तथा विलाप को छुनते, जिस पर विचार 
करते ही कलेजा कांप जाता और नेत्र अश्रु पूर्ण हो जाते हैं। जिस 
समय किसान इत्यादि अपना टुःख रोना जान जांयगे,' उस समय 
वे बे २ कवियों की कविताओं पर पानी फेर उत्हे' लज्जित 'कर 
देंगे । भारतवर्ष के सच्चे जातीय गीत अभी गाये जाने को हैं। 
शहरों में दुस्तकार तथा देहातो में किसान छोग वड़ी ही द्ोनता 

तथा अज्ञानता से बास करते है । उन्हें इस वात का पता भी नहीं 

कि एक्यता तथा समाज संगठन किस घिड़िया का नाम है। 

उनमें स्वाभिमान की गन्ध मात्र नही इन प्राणियों के उद्धार का 
भार कोई विरलाही मनुष्य उठा सकता है इस शुभ कार्यर्ण में तन 
मन अर्पण करने का सौभाग्य किसी महान आत्मा द्वी को प्राप्त हो 
सकता है। हां. मनुप्य जाति की कोति के लिए यह कह देना 
आवश्यक है कि इन दुःसखी दीनजनों की थेंडी काटने चाले प्रायः 
बड़े ही आदमियों में से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे २ पुर+-रत्लों के प्रेम ने 
जाहि पांति के भेदाभेद का नही ज्ञाना । उन्होंने गरीब गुरवों ही के 
दुःख से निज्ञ दुःख, तथा उनके खुख से निज खुल माता दे । ऐसे 
चहुत ही थोंडो मनुप्य मिलेंगे ज्ञो दीन हुश्णी जनों के साथ 
लद्दानुमूति तथा भाट्साव प्रकट करें। यदि थोड़े छोग हैं भी' तो 


( ९२१ ) 

उन्हें इस शुभ कार्य के लिये स्वयं अपने बन्धुओं द्वारा अपमानित 
होता पड़ता है। परन्तु जिनकी वे सेवा करते हैं उनके थे उपास्य- 
देव बन जाते हैं | इन उदार पुरुषों ने इस बात को समर लिया है 
कि उनंक्ती विद्या, उनकी वृद्धि, तथा उनका आत्म प्रकाश फिसानों 
ही के उस द्वान का फल है जिससे चड़े २ कालेज इत्यादि बनते हैं, 
पर जिससे उनकी सम्तानों को कोई भी छाभ नहीं पहुंचता। ऐसे 
लोगों ने बड़ी ही रृतशता फे साथ इस वात का अनुभव कर लिया 
है कि उन्हें किसानों का ऋण लुकाना हे ओर इस तऋद्ण के चुकाने 
की इससे बढ़कर ओर कोई रीति नही, कि थे अपने जीवन को 
उनकी सेवा व्यतीत कर देवें ।.ऐसे छोग अपने स्वार्थय्त, काहिल, 
निकंसे साथियों से विछग हों, किसान इत्यादि जैसे उच्चमी 
पुरुषी के भाग्य में निज भाग्य को मिला देते हैं । याद रखिये, 
आप इन दुःखित जनों की सेवा स्वयं द्वीव बनकर कर सकते है 
अन्यथा नही । यदि आप किसानों इत्यादि के प्रति कुछ भी 
उपकार करना चाहते है', तो जाइये; और उनके बीच में रहिये । 
उनके साथ रुखा सु्ता भोजन कीजिए, ' तथा उनके साथ उनकी 
देहाती बौली बोलिये, उनके बीच घाबू घनकर नद्दीं बहिक उनके 
सहकारी बनकर रहिये | कानफ्र नस तथा कांग्रेस के प्लेट फारमों* 
से उन्हें दिद्याभिमान से पूर्ण उपदेश भत दीजिये । उससे किसानों 
को तनिक भी छाम न होगा । अपने मलमरऊ तजेब आदि के बस्त्रों 
को त्यागिये, और तब जाकर देहातों में फाम फीजिये। राजे|महाराजे 
सेठ साहकार इत्यादि इन लोगों का उद्धार कदापि नहीं कर सकते 


ः ( १२२ ) 
यदि आप लोगों में से कुछ ऐसी पंविश्र आत्मायें है', जो सच्चे 
पवित्र प्रेम तथा आत्म-त्यांग की भूी हैं.तो उनको बड़े आद्मियों 
की खुख-वबेद्धि का ध्यान छीड़ 'किखानों इत्यादि की दुदृंशा पर 
ध्यान देना चाहिये, क्योंकि देखिए, बेचारा क्रिंसोन अपना हल 
लिए हुए कातर स्वर से आप लोगों के समंक्ष पूछ रहा है कि 
“क्या' किसी समय मेरा भी साग्योदय होगो ?”? 


“740:-- 


आशावाद । 

भारतवर्ष का ज़मानां भविष्य की तंराजू में लटक रहा है । 
अन्धकार और प्रकाश की शक्ति उस पर शतान्दियों तक कब्ज़ा 
करने के लिए प्रयत्न कर रही है | क्या हिन्दुस्तानी उन्नति करेंगे 
और: मनुष्य बनेंगे ? यह एक प्रश्न है जो तमाम देश के ध्रवन्ध पर 
विचार करने वाले चिन्ताशील आत्माओं फे सन्प्रुष्त उपस्थित दे । 
हम चहुघा नियाशचित्त मद्दात्माओं को फहते हुए छुनते हैँ कि 
सारतौय जाति एक नष्ट-मुष्ट हो जानिवाली जाति है । हमारे 
योग्य हित-चिन्तक विश्वास दिलाते हैं कि प्रकृति की यह मंजर 
है कि हिन्दुस्तानियों को अमी कम से कम्र एक शताब्दी तक 
अविया गीर दीनता की दशा में रफ्ले । हमारे समाज खुधारक 
बहुत जोर के साथ कहते दे कि भारत का आर्थिक प्रश्न उस 
समय तक हल नहीं हो सकता जब तक इनेगिने छुघधार कायरुप 
में परिणित न हो । हमारे यद्दां ऐसे घामिक मरदेनत हैँ. जी प्रात 


( १२३ है 

'कहा करते हैं कि भारतवर्ष के भविष्य के लिए फोई आशा नहीं 
अब तक कि चह ईश्वरीयता का जामा न पहिने | प्रायः भर्द्ध- 
शिक्षित और भिन्न २ श्रेणी के लोग ज्ों इस परिवर्तन के समय में 
पाये जाते हैं, अपनी योग्यता के अनुसार काम कर रहे है'--कुछ 
न कुछ साधारण सुधार करते है'--किन्तु, इन महात्मा की 
दृष्टि में भारतवर्ष की प्राण-प्रिय आशाओं के पूरा होते का समय 
बहुत दूर है। इन्हें विश्वाल नही कि अकाल, मदहामारी और 
अविद्यान्धकार का अन्त शीघ्र होगा । इन्हीं कारणों से राष्ट्र के 
उन्नत हृदय नवयुवक् दुखी ओर निराश दो रहे है. 
डनके दिलों में नेताओं की इस शिक्षासे नैराश्यवा बड़ी 
सरलता के साथ जगह कर लेती है। उमडू और उच्चामिलाष 
का साथ ही साथ अन्त हो जाता हैं । कोई व्यक्ति अपने आनन्द- 
मय जीवन को मातुभूमि की पविन्न बेदी पर बलिदान करना नहीं 
चाहता | यह ठो निश्चय है कि ज्ञिख आदर्श को कर्यरूफ में परि- 
णित नहीं क्विया जाता चह सरगममीं पैदा नहीं कर सकता । एतदर्थ, 
सर्वसाधाएण की उमडू को उभारना विलकुछ ब्यर्थ सा मालूम 
पड़ता है | भारतवर्ष :के भाग्य का निर्णय चीखवीं शताब्दी में 

एक मुख्य प्श्न है। निकटवर्ती समय की निराशा हमारी सारी 

चेप्टाओं पर, उन चेंप्टाओं पर जो अत्यन्त कठिनाइयों और कप्झों 

एवम्‌ वहुत बड़े आत्मोत्सर्ग के पश्चाद्‌ अपना फल प्रकट करती 

है, रूकचा मारने का काम कर रही है। 

वे व्यक्ति जो निराशावादी हैं नवयुव्कों से कहते है कि देश 


कक > छा 
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की आर्थिक दशा चढ़ने के पूर्च तुम्हें बहुत बडे बड़े, पड़ाव तय 
करने पड़ेंगे। ये छोग हिन्दुस्तानियों की योग्यता के बारे में बहुत 
ही साधारण राय रखतें हैं। वे कहते हैं कि हम बहुत ही खुशा- 
मदी और गिरे हुए हैं।हम में आचरण नहीं, हम में जोश नहीं, 
हम में शक्ति नहीं, हम में एकता नहीं, हम निरक्षर भट्टाचार्य हैं। 
हम एक दूसरे से मिलकर फाम करना नहीं जानते, हम में 
अधिकांश लोग अयाग्य और स्वार्थी है| हमोरी स्लियां पढ़ी लिघी 
नहीं है. | हम यूरोप से, शताहिद्र्यां पीछे है | देश के प्रबन्ध मे 
हमारी योग्यता और हमारा ज्ञान बहुत ही परिशित है. हमारे 
मार्ग में अनेक कठिनाइयां है! | संखार के अन्य देश बहुत शक्ति: 
शाली हैं, उनका, महत्व कही ज्यादां है । पे अपने उद्देश्यों को 
पूरा करने में अत्यन्त'चतुर है! । भला, ऐली दशा में खफलछवा का 
होना कैसे सम्मव है ? निःसन्देह इन भदानुमावों की ये दुलोंलें-- 
यदि आजकल के घेक्ानिक'रहन-सहन के छडु पर विचार न करवे; 
देखी ज्ञायं--वहुत ,ज्बदंस्त हैं । किन्तु जिस घकार किसी 
अमागे आदमी के विरुद्ध प्र्वेक्त आदमी अपनी सम्मति रखता हैँ 
टीक उच्धी प्रकार हिन्दुस्तान की दशा है । वर्तमान समय की 
अविद्या और द्रिद्धता राष्ट्र की शक्ति को ऐसा कुम्हन्झयें देसी है 
कि वह सविष्य को देख हीं नहीं सकतो | 


इस कथन से मेरा शशभिप्राय यह है कि धारन को झाधिक प्म्न 
शखके यूर्ल ,कि २७ धर्ष गुज़रे' हल दो द्ायगा। नो शक्तियाँ भारत- 


( १एण० ) 


वर्ष में काम कर रही हैं उनकी गति को भरी भांति सम छेंने फे 
पश्चात मेरा यह हृढ़ मत है, इस मत को मैंने अपनी उमंग से 
प्रभावित होने नही दिया | मैंने केवल समाज शारूत्र के नवीन 
तरीकों को भारतवर्ष पर चरितार्थ करने का प्रयत्न किया है. ओर 
उन्हें से यह परिणाम निकाला है जिसके कारण समाज खुघारेकों 
को नैराश्यता के विचार मस्तिष्क से निकाल देना चाहिए |. बुद्धि 
हमें आशा का पाठ पढ़ाती है, हृदेय भी उसी ओर-संकेत करता है 
और ज्ञेव ,हुद्य और मस्तिष्क एक होते हैं ती हमे निराश होने का 
कोई कारण नहीं | । 


भारतवर्ष कै'भविष्य को आच्छादित करने वेलि काले बादलों, 
में फैली फौनसी रपहली रेखा है ? इसे पभरईन परे विंचार करने फे 
लिए हमें उन तमाम शक्तियों को, जो जीवच क़ो आन्तरिक दशा 
को प्रगर्ट कंग्ती है, देखना चांहिये--ओऔर उन्हीं पंर वाद-विधाद्‌ 
करना चाहिये । 


हिन्दुस्तानी श्यिसलें । , 
चहुंत से लोग यंह सूंछ जाते हैं कि भारतवर्ष क्रा एक सिहाई 
हिस्सा देशी रोज़्यों के अधिकार में है ओश हो स्वतंत्र र्यासते' 
देशे में हैं । रियासलो में हमारी अभिलाषाओं के प्रकट फरने में 
किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है| वहां पब्छिफ-स्प्रिट दिखलाने 
का काफ़ी मौका है। वहां लाझाजिक सद्भूठन . क्षी पेसी प्रिरी हुई 


( १२६ ) 

दशा नहीं है जैसी बृटिश इण्डिया मे है। छोंग कायर और दांस 
नहीं हैं । उनमे देश का गरव मौजूद है । विरोचित खेल और व्यायाम 
चहां भूले नहीं जा चुके हैं | पूर्वोय समाज का प्राकृतिक चायुमण्डल 
किसी निर्दडारित सीमा तक स्वतन्त्रता का अधिकार देता है। 
रियासतों में जीवन, शक्ति और पुरुषत्व है। दरवारों में खुधार हो 
रहे है' | उन्नत-मस्तिष्क शासक उन छोगी के लिए जिन पर वे 
सेक्‍स ऊगाते और शोसन करते हैं, अपना कतंव्य पूरा करने का 
प्रयत्न कर रहे,है” | विदेश यात्रा कुछ राजाओं की आंखे” खोल 
चुकी है कि किस तरह उन्नति करनी चाहिए । 


सरकारी विश्वविद्यालय के अ्रेज्एट सरकारी नौकरियों के 
न पामे पर स्थासतो में पहुंच रहे है, यह क्रम कुछ समय व्यतीत 
होने पर उन्नति फरेगा | पुराने और अयोग्य मन्त्रियों के न रहने पर 
सुशिक्षितों को अघसर मिला है कि राजकीय कार्मों में. थे अपनी 
योग्यता दिखलावें | जब कि 9 फरोड़ के लगभग अपने देश-माँई 
रियासतों में रहते हैं तो मातृ-सूमि के किखी सेचक को निराश 
नहीं होना चाहिए कि उसके लिए देश-हित साधन का कोई द्वार 
नहीं है! | सवतन्त्र चिच के देश सेवा करने वाले छोग स्थिसतों में 
थहुत छुछ काम कर सकते हैं । योग्य और न्‍्याय-प्रिय समांचारपत्र 
सम्पादक सर्वसाधारण में जीवन पैदा कर सकते कै; जिन्दा द्ल्िं 
को डमार सकते है" भर जनता में सामाजिक शक्ति का संचार 
कर सकते है| जीवन-दान्य बाद विधाद कांग्रेस और चृंदिश 


| 
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हिन्दुस्तान के समाचार पत्र, गुलाम आबादी की छाश में प्राण 
नहीं फूंके सकते | सार्वजनिक शिक्षा प्रचार से स्वतंत्र राजनैतिक 
सँस्‍्थाओं को जन्म दिया जा सकता है ,जिससे राज्ञाओं की 
हुकूमत कम हो जायगी | ऐसा! दी यूरोप में हुआ है और यही 
हिन्दुस्तान में होगा | 


धामिक संस्थायें । 


ये देश के मामलो से कुछ सम्वन्ध नहीं रणतों किन्तु इनमे 
जीवन और शक्ति है। ये अपने ऊपर शासन करना जानती है'। 
ये जानती हैं कि भारतवर्ष उनका देश है और देशभक्ति उनका धर्म 
है | बस केवल उनके उचित गये की काम फी ओर ऋुक जाने मर 
की देर है। इनकी ज्योति अभी वुकी नहीं है, उसे छपट की भांति 
प्रकाशमय कर देना चाहिये। 


यह विचार करने से ढुःख होता है कि धार्मिक सड्ूठन करने 
घालो भिन्न २ समाजे' स्वतंत्र ओर स्वाधीन जीवन स्थिर रखने में 
शक्तिददीन हैं---सत्यु का हाथ उन पर आपहचा है। वे दासत्व 
ओर कायरता का चिप फैला रही हैं। थे धर्म का वर्णन करती हैं, 
किन्तु भय उनके दिल में है | वे परमात्मा की पूजा के गीत गाती 
हैं परन्तु अन्याय और अत्याचार की उपासवा करती हैं । वे छुक्ति 
की इच्छा करती है किन्तु जखीरों में जकड़ी है। उन्हें चाहिए कि 
प्राचीन सडूठन से उपदेश ऋहण करे | 


| १२८ ) 
मध्य अंशी के लोगों की उन्नत्ति 


पच्चास वर्ष के समय में मध्य श्रेणी' के लोगों की उद्नति 
आश्चर्यजनक है। यह एक अहुत श्रेणी मालूम पड़ती हैं। इसके | 
जीवन का अंबलूस्वन संरकारी शासकों क्री दया पर निर्भर है। 
यह उन्हीं की निर्माण की हुई है। जब इस श्रेणी के छोग फायर 
और लाली होजाते है! तब देश को मण्यामेट कर देते है', किन्तु 
जब उनमे से कुछ लोग भी साहस और जांश द्विंखलछाते है' तव उतर 
का प्रमाच राजाओं और जमींदारों से कही अभ्रिक होता है।इस 
श्रेणी के लोग देश को चना और बिगाड़ सकते हैं। लक्षणों से 
मारझूम होता है कि वे विगाड़ने की अपेक्षा देश को सुधारने को 
ओर है" | चकीलों के कब, कान्फे लो, छोटी २ सरफारी नौकरियां, 
मिक्ष २ समार्ज और कार्मेस, अधिकारी तंत्र को ढीछा किये वित्रा 
चाज्ञ नहीं रह सकती। इस श्रेणी के समन पर आक्रमण नहीं ट्री 
सकता | सरकार स्वयम्‌ इ्सकी रक्षा करती दे । मध्य अ्रणी फ् 
छोग ही भारतवर्ष के मैता पर्मंगे। इस विप५ में राजा स्टिंग भी 
इच्छुक हैं कि यह शेणी उनकी लेंदाओं का दस भर | क्योंकि 
देश के संमाचार पत्र और खादित्य इसके हाथ मैं है। राण्ट्र में एक 
भीषण पश्चवर्तन हों रैदा है; मार्ग शिल्िदाने के किए धरम का सुथान 
मस्तिष्फ ले रहा है । भारतवर्ष में उंचसाध्रारेण की सेंधा करने 
वाद भ्राज॑कल के शासक हैं, इनका प्रदावे प्रति शर्ष उत्तति करेंगा। 
धीसयी शताब्दी का भारत सिपलों भर मरहदों के समय से 
विहकुल भिन्न और निराला होगा । 


( ९४६ ) 
घनी लोग। 


ये सामाजिक परिवतंन मे काफी भाग नहीं छे सकते। वे तफान 
और प्रचण्ड वाय में ठहर नहीं सकते | फायरता उनका स्वाभाविक 
लक्षण है | ऐसी दशा मे यदि इस श्रेणी से नेताओ का छुनाव हो तो 
यह' समाज का दुर्भाग्य हो समरूना चाहिए। भतकाल में इनका 
चुनाव हमारे पतन को एक मुख्य फारण रहा है । इसमे सन्‍्देह 
नहीं कि धन-पात्र पढ़े-लिखो फे अच्छे सहायक हैं। किन्तु उन्हें 
इतने अधिकार दिये जांय कि थे पुराने ढड्डी को अपने कब्जे में ले 
थायें और उनकी उन्नति के लिए योजना करे' | कारण स्पष्ट है कि 
वे अपनी मिलकियत की रक्षा का विचार पहले फरेगे तत्पश्चांत्‌ 
जनसाधारण के लास की ओर ध्यान देंगे । उचित तो यह है कि 
ब्राह्मणों को चैश्यो के ऊपर होना चाहिये। मध्यश्रेणी के लोगों”की' 
उन्नति किसी'दांव पेच से 'रूकू नहीं सकती, यह हमारे लिए बड़े 
महत्व का प्रश्न' है कि हम इसको शक्तियों को ठीक मार्ग पर 
छेआवे। ] 
जनता ।' 
भारतीय मजुष्य साधारणतः बलवान और भर्दाना होते हैं, 
यद्यपि देश का कुछ भाग शारीरिक, दृष्टि से गिरा हुआ है और यह 
एक अटल सिद्धान्त है कि किसी जाति में शारीरिक क्षीणता का 
होना उसके मस्तिष्क-पदन का कारण होंताहै। वात यही है कि ये 
लोग देश-कीः्उन्नति,में अधिक , सागर नहीं ले सकते>-ये » खासी 


( १३० ) 
आवश्यकताओं के लिए व्यर्थ हैं। तथापि बारह करोड़ हिन्दुस्तांनी 
जो मज़बूत भौर वछूवान काश्तकार हैं, संसार की सब से अच्छी 
जाति के मुक़ाचिले में रक्‍्खे जाने के लायक हैं | सुप्रसिद्ध इतिहास 
लेखक गिवन के मताठुसार इनकी खंख्या सम्पूर्ण रोम-राज्य से 
अधिक है। ये सादा जीवन व्यतीत करते हैं और बड़े ही शुद्ध 
आचार-विचार के होते हैं। राष्ट्र के लिए इन शुर्णों का होना 
अत्यन्त आवश्यकीय है । 
स्त्रियां । 


हमारी स्त्रियों में जो जीवन है उसे हम अब तक काम में 
नहीं ला सके । स्त्रियां पराधीनता की दशा में हैं| किन्तु यदि देखा 
जाय तो समस्त संसार की रिच्रियों फा यही द्वाल है । इस द्वष्टि 
से पूर्व ओर पश्चिम में बहुत ही कम अन्तर है। भारतीय खस्त्रियाँ 
भविष्य के परिवर्तन मे काफ़ी हिस्सा लेने के योग्य हैं । वे पति 
भक्ति-परायणा हैं। इसके अतिरिक्त उनमें अन्य अनेक शुण हैं। 
आवश्यकता है क्लि प्रत्येक नवयुवक अपनी रुतच्री को देश हित की 
शिक्षा देने में द्ृदप्रतिश हो जाये, फ्योक्ति इस विषय में उनकी एक 
चहुत बड़ी जिम्मेद्वारी है। 
हिन्दू-स॒स्लिम प्रश्न । े 
कुछ छोग हिन्दू मुस्लिम प्रश्न को निराशा फी द्वष्टि से देग्यते 
हैं, किन्तु मुझे अधिक क्रठिनाइयां दिखलाई नहीं पड़तीं | पश्चिमी 
शिक्षा दोनों ज्ञांतियों फे नेताओं को पररुपर एक दूसरे से मिला 


६ १३१ ) 


देगी और दघ की जंजीर, को काट देगी । खेंद्रल हिन्दू कालेज 
और अलीगढ़ कालेज मे आचरण का जो खांचा ढल रहा हैं वह 
' चास्‍्तव में अपने ढुछु का एक ही है । एक पण्डित और सुल्ला की 
अपेक्षा विश्वविद्याछलय की उच्च-शिक्षा प्राप्त हिन्दू-मुखलूमान 
अजुणएट एक दूसरे को उ«दा लममकते हैं। पश्चिमी शिक्षा वदद 
काम कर रही है जो अकबर ने अपने शासन काल में किया था। 


इनेगिने छोंगों का कहना है कि पश्चिमी शिक्षा ने हिन्दू और 
मुसलमानों के बीच की खाड़ी को और भी चौड़ा कर दिया*है, 
ढेष कम होने की अपेक्षा अधिक बढ़ गया है, किन्तु ये छोग अदूर 
दृ्शी हैं| इन छोगी ने प्रस्तुत विषय पर यहुत ही कम चिचार 
किया है। ज्ञी परिणाम इन्होंने निकाल रकण्ण है चह बड़ी शीक्षता 
के साथ निश्चित किया गया है इन्हे स्मरण रखना चाहिये कि 
कुछ स्वार्थी छोगी की आवाज्ञ समय की बढ़ती हुई शक्ति को रोक 
नही सकती । भवर और चक्करों का उठना सम्भव है किन्तु पानी 
का बहांव रुक नहीं खछकता | जी शक्ति विद्यार्थियों को, हावर्ड और 
आक्सफार्ड लिये जाती है वह हैदराबाद और सभूपालछ में मित्र 
बना देगी | ४ 


दोनो जाति के नेता इस बांत को स्वीकार करेंगे कि भविष्य 
में भसारद का सामाजिफ और राजदैतिक जीचन आजकल की 


हिल्दू-छुल्लिम जनता के साधारण जीवन ले भिन्न होगां, प्मोकि 
पश्चिमी सभ्यता बीच के अन्तर को बड़ी तेज़ी से दृदा रही है। सर्च 


( रहइरे ) 


साधारण अपने प्राचीन रीति नीति पर स्थिर रहेंगे परच्तु दोनो 
जातियों के शिक्षितगण सामाजिक'स्थिति कौर समय की चालू को 
देखकर दूध चीनी की भांति आपस में मिल जायेगे । एक घुसल- 
मान वेरिस्टर-पएद्ट-छा, हाफ़िज़ और हाजी की क्रिखी बात को नहीं 
मानता | सच तो यह है कि भारतवर्ष मे शिक्षितों की एक नई 
जाति यन रही हे । 


चीसब्रीं शताव्री की कठिनाइयो की अठारहवी शताब्दी के 
भारतवर्ष से 'तुल्टना नहीं.करनी चाहिए। देश का शिक्षित सम्प्रदाय 
जो यूरोप और अमेरिका के मध्यश्रेणो के छांग्ीं से मिलता हुआ है, 
क्ष्म ध्रम से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होभा | ज्ञापान की उन्नति 
का यही:रहस्य है। हिन्दुओं में उच्च-जातियां अपनी प्राचीन अन्श्- 
नीति को नानवा छोड़ देगी ओर सुलदमानों के नेता अपने कलक्ुं 
एचम्‌ सामाजिक रुढ़ि नीति पर स्वयम्‌ दिलछगी उड़ायेंगे, फर्मोकि 
अर्वाचीन विज्ञान का प्रवछमाव प्राचीन रोति नीति को उड़ा रहा है। 
एशिया नियाली विद्यार्थो गण अब चगृदाद और बनारस से, शिक्षा 
नही लेते, किन्तु वर्छित, पेरिस कोर छन्‍्दव से उपदेश ऋह्ण करते 
हैं। ज्योति की फिरण जनसाधारण में अपना प्रभाव विना “डाले 
नही रद सकती, किन्तु अरम्ी इसके लिए कुछ देरी अवश्य है। इस 
यील पं हिन्दू-सुस॒त्मानों को भपनी अन्ध-परम्परा सीति नीति को, 
भूल जाना चाहिये | और मनुष्यता देवी का स्वतन्त एवम्‌ सम्या, 
भक्त हीना चाहिए । पश्चिमी शिक्षाका झलार बढ़ता जारहाई। कोई - 


/( १३३ ) 


व्यक्ति आज मनु की स्छति ओर इस्लाम की शरीअत को हाथ में 
लेकर यह त्हीं कह सकता कि. हम इस, मार्ग से उन्नति करेंगे। 


भारतवर्ष क्षपने को एक बन्द पानी का तालाब बना कर और 
उस में प्राचीन समय के फीड -मर्कोड पैदा कर के चीसवीं शताब्दी 
मे उन्नति नहीं फर सकता, उसे समय के साथ चलना होगा। 
हमारी जाति में जीवन के चिन्ह हैं जिन्हें काम में छाने की आचए- 
यकता है, और आवश्यकता है इस बात की' कि पश्चिमी सभ्यता, 
का अनुसरण हो। जो! लौंग भय से काम कर रहे हैं, उनसे में 
कहता हूं कि चह समय दूर नहीं जब कि उनकी अमिलाषायें पूरी 
हों फिन्तु शर्त यह है कि निराशा की घेदी पर थे अपने को बढि- 
दान न होने दे'। ह 


अननण०-मलक, [० _कन्‍न्‍न»«नमक,. 


अप्रत्यक्ष आचरण और साधारण जीवन । 


सर्वाडु छुगठित राष्ट्र के लिए छाघधारण ( ?00॥0 ) जीवन 
एक बहुत ही पवित्र अधिकार है। हमें घड़ी साधधानी के साथ 
समस्त हानिकारिणी शक्तियों से इसकी रक्षा करनी चाहिए। 
राजनीतिज्ों फा एक स्कूल भी है जो अप्रत्यक्ष ( ?0ए9५०७ ) आच- 
रुण को राजनीति से पृथक करता है। चद्द रुकल्ठ म्रनुष्य-जीचन 
को दो वनावटी,भागों में बिधकत फरता है और उसके अप्रत्यक्ष और 
साघारण जीवन पर बिचार करता है'। , ऐसा प्रतीत होता है कि 
उखंके विचार में मनुष्य चेतनता ,और, प्रवोणता की इन पृथक 


'( १६४ ) 

"अवेस्थाओं में भाचेरुण फे प्रतिकूल 'स्वतन्त रूप से आचरण कर 
' संकेता है । वह उन कॉर्यी' को ज्ञो 'व्यक्तिगत' अथवा अप्रत्यक्ष हैं, 

परित्याग“कर देगा और हमें केवल राजंनीतिजों के साधारण 
आचरणं की ओर देखने 'फी कहेगा ।:ईस 'तरंह चह बडे महत्व की 
'मैतिंक विभिन्नंता को फैलाताहै। वह:धर्म को भी "साधारण एवं 
अप्रत्यक्ष दो भागों 'में विभक्त' करता 'है |” इस / प्रकार-फका विचार 
'धूरोप के मुख्य केन्द्रों के भीतर फैकां हुआ' है (/हुःख"की बांतहै कि 
'हंम॑ में से भी वडुत कींग रॉजेनितिक प्रवीणता को अग्रसर 'करने के 
'लिए धूरोंपीय प्रदेशों 'के से द्ोपपूर्ण निर्यंमोंकों प्रंचेलिंत 'करेने “में 
“प्रतिष्ठा पां रहें है ।वें केवेलइधरउंधर' की बातो में भटकते फिरिते 

हैं। सच तो यह है कि उन्हे! भारतीयों की आंधवेश्यकंतांओं का 

यथेष्ट शान नहीं | 


“यह 'संपष्ट है कि जो मर्ुंष्य अपने अप्रत्यक्ष नैतिक बिचारों में 

' पिछड़ा हुआ: है, बह राजमैतिक ज्ीवन' में किसी तरह यथेष्ट भाग 
- नहीं ले संकता | उसे युवंकों का 'पश्चप्रंदेशेक 'या देश* का' नेता 
चनेने फा अधिकार नहीं। चह सारत के नवयुवर्कों को "नष्ट कर 
डालने वाला होंगा | राद्वीयता का पत्रित्र आन्दोलन ऋूठे, दगायाज़ 
दुरंचीरी तथा दुऐटों ' द्वारा 'गहीं चलाया' जा सकता | क्योंकि 
आन्यीलन में केवल उच्च राजनैतिक विचारों से हीः कुछ नहीं होता, 
घरन्‌ उसमे'क्विया वैलंता 'की ज़रूरत पड़ती ऐै। इसलिए हम कहते 
है कि हमें संघ्बे मंलुप्यों की आावश्यकता है. किसी आतिवितेष 


( १३५ ) 


अथवा बात 'बनौनेचालों की तही। हमारी सभा पें कूठे, अनीतिन, 
'बैईमान लदुष्य को स्थान नहीं मिलना चाहिए, चाहे वह बड़ा भारी 
'राजनीविश ही पर्यो न हो चाहे चह बंडे २ व्याख्यान ही क्‍यों 
नंदिता'हो ओर चाहे उसकी नाति हमारी नीति से हज़ार ग्रुणा 
“म्रेंप्ट 'ही'येयों नही । यद्ि-उसका आचरण दोषपूर्ण है तो ये सच 
'यातें ्यर्थ' हैं । उस महुष्य का माम' हम'रे आग्दोलनः को फार्यायाली 
'में' कमी नहीं पाया" जा राकता' जिसकी ' मैतिक अवस्था दीन हो । 


उपर्युक्त मूल सिद्धांत को “कमी “नहीं |भूलत्ता: चाहिये ((अदूरदूशीं 
तथा कच्चे द्कःके “मृठुष्य; जिन्हें! “कामो८की। गप्नेक्षा द्रातों ही: में 
अधिक विश्वास है, हमारे ' सज्घ्द्वाय एफे “ बल्णन-को (कठोर बतला 
खकते हैं। परन्तु बास्तव मे, बह:उमारे लिए- गीरवफी।वस्तु/ हैं | 
+दम' को यह- स्देँच रमरण रखना' ब्राहिये- कि बुरे तथाभूछे मदुष्य 
के ख्याल में -फोई भी पंतित-जाति, ज्न्नति-शोल नहीं बनी, चस्त॒तः 
। फैचछ, धर्म दी निबको की -'रक्षा'-फ्रत्ता'है और उनकी बल प्रदान 
करता है। यदि एम धर्म' को, छोड़' दे' तो यूरोप की शुष्क राजनीति 
हमें खतरे से नहीं' चया, सकती। आधुच्रिक,शिक्षाश्णाल्ली के रू 
में रंगे हुए छोम, जो बुरी तरह से-जातीय बल्धन से-प्रथक हो रहे 
) हैं, कहते हैं कि धर्म - को: दूर , रखने: ही-से जाति फा उत्धान्न हो 
सकता है | किन्तु,(म लोगो को इस बात पर ध्याव देना चाहिये 
कि प्रशान्त जातीय जी वन दी छुद्र नीति से किस दरह हम तुच्छ 
बनते जा रहे, हैं 


( रश॑६ई ) 


यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि जीवन संग्राम में सिफ नप्नता 
अथवा उम्रता ही किसी जाति की रक्षा नहीं करती | वारुतव मैं, 
भारत के जातीय जीवन के महाणंत में' ज्ञिसका प्रवाह शा््रोक्त 
धर्म में परिणित होकर जारी रहता है, ये सब बातें केवल जलू- 
बुदबुद के सद्श हैं। आचरण भी प्रमुता सम्मति से प्रचंड है, 
इतना ही नहीं, वरन्‌ आचरणहीनता के कारण सम्मति का मुल्य 
कुछ भी नहीं समका जाता। भारत गिरो हुआ है, इसका फारण 
यह नहीं है कि अप्रत्यक्ष तथा राजनैतिक आचरण के विषय में हम 
लोगों के विचार उच्च नहीं, चरन्‌ यह है कि हम छोगों का हृदय 
शुष्क है और संसार की चीज़ों को ओर वहुत कुछ प्रयत्न करते 
पर भी, कर्तव्य को परित्याग करने के लिए विशेष कुक जाता है । 
भारतीय मस्तिष्क गर्म अथवा नम वातो में बडी कुशलता पूर्चक 
तक कर सकता है, परन्तु भारतीय हृदय ठण्डा और भारतीय 
आत्मा अचेतन है | यही घास्तविक रोग है । हमें मस्तिष्ककल्त की 
आवश्यकता नहीं । आवश्यकता है आचरण की, जिसकी हम मे 
कमी है | अदएव शांत राजनैतिक त्रिचारों ले आचरण की चुगइयों 
का छुघार नहीं होसकता । एक छठांक धर्म एक मन शुद्ध राज- 
नैतिक फिलासफी के वरावर है राष्ट्रीय उन्नति के लिए पतित्रा, 
सत्यता और उदारता ये सब गुण हैं और वह मनुप्य जो इन सब 
गुणों से।विभूषित है, आदर्श देशभक्त है। यद्यपि वह कभी राज- 
भैतिक युद्ध-स्थल में नही घुला है अथवा उसने. उन अनाचारी, 
यद्धिमान मलुष्यों के ऋूगड़ो में, जो कहते हैं कि हम सिन्न- २ 


( १३७ ) 


राजनेतिफ बिचार के हैं--भाग नहीं लिया है, तथापि कोई 
द्ानि नहीं । ० कह हर 
अप्रत्यक्ष आचरण मनष्य की पत्चिज्रता की जांच करनेवाला 
है। जो मनुष्य अपनी अप्रत्यक्ष बातो में दूसरो से मिथ्या भाषण 
करता है घेंह कद्ापि सार्वजनिक जीवन में सत्य नहीं बोल 
सकता । जब चह प्लेटफार्म पर वक्‍ठतायें देने के लिए खड़ा होता है 
अथवा प्रेस मैं भेजने के लिए कोई छेप्त लिखने वबेठता हैं 
समय वह कोई नेंया मनुष्य नहीं बन जाता | वह उसी छद्मचेशी 
की भांति है जो दिन में नवीन नैतिक चलन को तीन'बार बंदी 
फरता है। चह मनष्य नैतिक तथा मानसिक शोक्ति' का एंक 
खण्ड है, उसकी प्रकृति सर्वोच्च गुणो का सश्ञय नहोंहे, चरन अनेक 
प्रकार फी|शक्तियों, दिचारों, ब्यसनों और स्थभावों तथा के 
की ख़िचडी है। यह वात विचार से बहिर्गेत हैँ कि जो मनुष्य 
अपने अप्रत्यक्ष जीवन में प्रतिष्ठा नहीं पाता वह खसावंजनिंक जीवन 
में प्रतिष्ठित बच सकता है, क्योंकि प्रकृति ऐसी अस्वोभाविंक्ता को 
सहन नदी कर सकती । हम छोग ऐसे मनुष्य को, जो आंचरंणदीन 
है, प्रतिष्ठा का पान्न, नहीं संमच्ते। हम अपने बालकों को, ऐसा 
समभाफर कि वह नेता है, नमरुकार करने अथवा डखंके चरंणों में 
बैठने की सम्मति नही दे सकते। हमारा प्रयत्न होगा कि हमे सार्चो 
सम्तानी को उससे दूर रदखे क्योकि वह दुंध कुटिल गौर काठा है । 


बा | ६४ १३४ 


साधारण जीवन चालाकी और तलीज़ता के प्रधान अंशो,में, मनुष्य 
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के उदुगार तथा विचारों की ज््यांति है । किसी समाज या 


( श्रैेट ) 
समिति की भांति बे उद्गार और विचार, मानसिक और नेतिक 
चातों का निर्माण करते हैं। मनुप्य के लिए भिन्न २ अवसरों पर 
भिन्न २ विचारों और उद्दगारों का रखना असम्भव है। इस प्रकार 
का मनुष्य अभिनेता या नक्काछ चन सकता है, किन्तु वह युवकों 
का पथप्रदर्शक अथवा समाज-सुधारक नहीं वन सकता । 


अप्रत्यक्ष आचरण में विचारों का होना अथवा आत्मसंयम 
दोपों की स्थिति--समाजञ्ञ के उत्तरदायित्व की कमी प्रकट करती 
है, क्‍योंकि अप्रत्यक्ष अपराध समाज्ञ के प्रति पाप है। वे समाजिक 
नीति को बड़ी भारी हानि पहुंचाते हैं । वे पाप हमारे पड़ोंसी को 
बड़ा भारी घक्का पहुंचातें हैं। फिर भला, वह मनुष्य जिसके हृदय 
में सामाजिक ज़िम्मेदारी का पूरा' ज्ञान नहीं, किस प्रकार से 
नवयुवकों को राजनीति खिखाने का भार अपने ऊपर लेसकता है ! 
राजनीतिश महापुरुष लाखों आत्माओो की शुसचित्तना में मिमग्न 
रहता है, उसके ऊपर उन सनन्‍्तानों की भलाई का भी भार रहता है 
जिनका अभी इस संसार में प्रादुभाव नहीं, इुआ । इस दशा में 'हम 
लोग राष्ट्रीय आन्दोलन का, सूत्र ऐसे मनुष्य के हाथ में, जो सामा- 
जिक ज़िक्षेंदारियों से पूर्णतया अनभिक्ञ है, किस प्रकार दे सकते 
है' ? क्योकि इसो पर समाज का हाख और जाति का 
पतन निभर है। 


जब कोई राष्ट्र पतितावस्था से हु और ध्वीण शक्तियों से 
निवृत्त होकर अज्ञानान्थक्तार को दूर कर--शारीरिक, मानसिक 


( शै३६ ) 

और नैतिक शक्तियों के सुसज्जित होकर आलोकपूर्ण स्थल मे 
प्रवेश करता है तब उसके मनृष्य चदल जाते हैं। वे नवौन सत्यता 
को समझने लगते हैं, वे शुद्ध छक्ष्य और बचिचारों की ओर अभिमुख 
होते हैं। उस जाति का हृदय पवित्र और उच्च जीवन को प्रदर्शित 
करता है । समस्त मानव समुद्षय चैतन्यता के उच्च शिखर पर 
चढ़ जाता है। ऐसा कसी नहीं विश्वास किया जा सकता कि 
उसके जीवत के केवछ एक भाग का, जो राजनेंतिर बातों को 
सूचित करता है, छुधार हुआ हैं। यह बात प्रकृति के विरुद्ध है। 
जब हम कहते हैं कि अम्ुक जाति “का पतन हो गया, तो हमारे 
कहने का भाव यह हैं कि जिन मलुष्यो से उसका सद्भुठन हुआ है 
वे स्वार्थी, भीझ और सूर्ख हैं | उन्नतिशील राष्ट्र,में आगासी सन्‍्तानें 
फिर नये साथे में ढलती है--मुसर्ष हृदयो मे पुर्नोचिन का सश्थार 
होता है, क्षीण &द॒यों मे लूदन शक्ति प्रस्फुटित हो उठती हैं, उन 
हाथो में, जिनमें निर्वछ ओर पतितों के उद्धार करने की शक्ति का 
हास होगया है फिर से नवीन पौरुष की ज्योति जगसगा उठती है 
और सामाजिक कार्यों की शक्ति फिर से आविर्भूव होती है । 
इसके विपरीत जी राष्ट्र अपने गृह जीवन में सुष्ठ होकर व्यवसाय 
और राजनीति में #ष्ठ दनना चाहे, चस्तुद्धः जो मनुष्य आपस के. 
कामो में एक दूखरे को धोका देकर फिर भो सार्चजनिक काया मे 
सच्चाई और निर्सीकता पूर्वक काम करने का प्रयत्व करे, उसकी 
चेष्टा सफल नही हो सकती | 


केवल राजनैतिक चादादिवाद अथवा राजनैतिक सूत्र किसी 


ह ( १४० ) 
राद्र का उत्थान नहीं कर सकता, क्योंकि राजनीति सिर्फ शष्द्रयी 
ज्लीचन का अंश है। राजनैतिक दांव-पेंच मनुप्य को पवित्र, सच्चा 
या उदार नहीं बनां संकते, वे केवछ जातीय इच्छा को सचित 
करते हैं। धह इच्छा, अन्य शक्तियों--जैसे व्यापार, घम, शारीरिक 
विकाश आदि--के से में हली हुई है। राजनैतिक कार्य जीयन 
रुपी वृक्ष का फले है और सदाचारं उसन्‍मी जड़ है | राजनैतिक 
कार्य जाति को खंदाचार के महान आदर्श की ओर ले जाने के 
लिए हमें बाध्य करता है, किन्तु वह मैंतिक॑ शक्ति अनेक सिन्न 
शक्तियों का समूह है । राजनेतिक दिखारो का प्रसार सामाश्षिक 
तत्वों के शक्तिशाली एवं रुचस्थ होने का चिन्ह है, परन्तु यह 
ध्यान रखने की बात है कि कार्य खदा कारण फी स्थिति में नहीं 
रहता | राष्ट्रीय जीवन कां सोते धर्म और विश्वास के सोत से 
बिस्मूत किया जाता है। राजनेतिक उन्नति जछ का केबल ऊपरी 
भाग है जो उसकी खसंत्तद पर लंहेराता हुआ भारने के वड़प्पन फो 
द्खिल्लाता है। राजनीति खयस्पूंत शक्ति नहीं | राजनीति आखार 
नीति पर निर्भर रहतींहि, और आंचारनीति की निषुणताए' राष्ट्रीय 
ज्ञीचन की अन्य शाखाओं पर फैली हुई है। शरद आनन्द राजनैतिक 
शक्ति का एक अंत्यन्त आव्श्वकीय पदार्थ है। जिले जाति का 
गाहस्थ्य-धर्म नष्ट हो गयां है, बह' लखार में कभी उच्नपत्र की 
अधिकारिणी नहीं हो सकती" भू टी निन्‍्दूक तथा कुटिल जाति 
संसार की जातियों में उप्य स्थान कदापि नही पा सकती | भाचार 
नीति ही जाति की आत्मा है; व्यवसाय, राजनीति साहित्य और 


( १४१ ) 


गृह-जीवन उसके अडूः हैं। आचारनीति राजनैतिक अछू क लछुज 
बिचारों को अनेक प्रकार ले प्रकट करने की एकता एवं स्थिरता 
प्रदान करती है। यदि हम आचारदीन राजनीति का अवलम्बन 
करेंगे तो हमारी दशा ठीक डसी कुर्चो की भांति होगी, जो जल 
में अपने ही मुहसे श्रास का प्रतिविम्ब देख कर उससे भी बंचित 
हुआ। आचारहीन राजनीति खाली घड़े फे समान है, और दें 
राजनीतिश, जिनकी जीवन-परिचर्या अपवित्र और कठोर है, 
केबल भमाते घड़े के तुह्य है! | राजनीति राष्ट्रीय कार्य का 
एक भाग है परन्तु आचारनीति उसका पूरा अंश है। तव ऐसा 
कौनसा भनुप्प है जो सारी छोड़ आधी के लिये दौड़ेंगा ? और 
यदि है भी, तो वह बड़ा भारी झ्र्ख और निवुद्धि है। 


जीचन फी प्रत्येक अप्रत्यक्ष निबनदता मदुच्य की इच्छा मे विकार 
चतलाती है। हुगचारी और ऋूठा मसुज्य अपने दुर्ब्यसनों पर 
अधिकार नही कर सकता । चह अपने नीच खसाव का शुराभ है| 
यही' दशा उन छोगो की भी है जो दोष और पाप मे लप्ल हैं| 
उनकी ६उ्छा उनके कछुषित आत्सा के साथ युद्ध करने में समर्थ 
नही | तब भला, फिस प्राण एक नियेलक पुरुष राजनैतिक बातो 
में विसत्नलनीय हो सकता है ? राजनैतिक मैदान, में दौड़नैचालो 
के लिए प्रचलू इच्छा की अत्यन्त आवश्यकता है | केश ओर कठि-- 
नाइयो प्ही कड़ी और आधी के समय हमारे कार्यकर्ताओं को . 
चट॒टान की भांति स्थिर रहना चाहिये । उन्हे अपनी उच्च प्रवत्तियों 
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की और अपनी इच्छाओं को मोड़ना चाहिये। हमारे राजनैतिक 
नेताओं को हृढ़, अटल, व्यवस्थित चित्त और चेतन्य होना चाहिये | 
उन्हें कब्च धागे की तरह नहीं होनां चाहिये जो ज़रा भी दवाव 
पड़ने पर खण्ड २ द्वो जाता है। ये अनन्त खण्ड २ हो जाय॑, पर रुके 
नहीं | देश को ऐसे ही मनुष्यों की आवश्यकता हुआ फरती है जो 
समस्त कार्यों' में ज्यों के त्यो डे रहें | गुलाम प्रक्रति के मनुष्यों के 
लिये यह बात कप्थ्साध्य है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो 
मनुष्य आचारनीति से विहित है, वह पवित्र एवम्‌ महान राजनै- 
तिक आन्दोलन के भूण्डे को बहन करने अथवा अस पर स्वत्व 
रखने के सर्वधा अयोग्य है। उदाहरण स्चरूप यदि वह मदसेत्री है 
तो नशे के फेर मे उस विश्वास का परित्याग कर सकता है 
जिसका भार उसके ऊपर है। यदि वह दुराचारी है तो अपने पह्‌ 
को एक स्ली के लिए छोड़ सकता है। यदि वह मिथ्याभाषी है तो 
किसी सुख्य बात में मिथ्या भाषण कर सकता है, ओर इस तरद 
आन्दोलन को बड़ा भारी धक्का पहुंचा सकता है। कोई भी गुप्त 
वात उसके अन्दर शुप्त नहीं रह सकती | उसकी हानिकारक 
बातों का शत्रु ओं द्वारा अचुकरण ही सकता है और इससे उसकी 
हानि हो सकती है । ऐसे आदमी का विश्वास नहीं करना चाहिये। 


जिस मनुष्य का अप्रत्यक्ष जीवन पवित्र और प्रतिष्ठित नहीं, 
उसका प्रभाव दूसरों पर कदापि नहीं पड़ सकता। जिस भांति 
गड्भाजल मोरी में पड़कर अपनी सहिमा खो बैठता है, उसी प्रकार 
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ठुराचारी मनुष्य के मुंह से निकलने पर सत्य सी अपना महत्व खो 
देता है । कौई भी मनुष्य, उस अम्दमी से--जिसको वह हीन 
समझूता हो अथवा निवंलबन्धु समझकर डस पर दया करता हो 
सच्चाई का पाठ नहीं पढ़ सकता। राजनेंतिक शिक्षक की, उस 
मनुष्य से जिसको चह शिक्षा देता हो, बहुत उच्च नैतिक स्थान 
पर रहना चाहिये। नैतिक स्थिति का अन्तर--ज्िस पर शिक्षक 
ओर शिष्य रुहरते हें--शिक्षा का धर्म है। सदाचारणशान्य व्यक्ति 
कितना ही बड़ा लेखक अथवा चक्‍्तृत्व-शक्ती सम्पन्न ही क्यों न 
दो प्रतिष्ठित एवम्‌ विद्वान नहीं हो सकता। उसके चिचारों का 
प्रभाव मानव समाज पर नहों पड़ सकता दर्मोकि उसमे शिक्षक 
का ग़ुण नही । सर्वलाधारण उस मनुष्य पर इसलिए विश्वास 
नही कर सकते कि वह नैतिक छोर मे उन्हे आगे बढ़ा नही सकता 
चह व्यक्ति उन सामान्य जरुणो से भी, जो दूसरों को प्राप्त हैं, सर्व- 
था वश्चित है। उसकी नैतिक बाते छोगों को ऋूूठी और दनावटी 
प्रतीत होंगी, फ्योंकि उसका समस्त आचरण राज़मैतिक कौशल से 
पृथक है। लोग उस पर सन्दिग्ध दृष्टि रखते है । उसकी बातों 
पर. कोई ध्यान नहीं देता। छोग उससे अलसंतुष्ट रहते है और 
कहते हैं. कि उसमें शिक्षक बनने की योग्यता नहीं, दमोकि बह 
आत्मसयम का अभ्यास नहीं कर सकता। अस्तु, कहने फा 
अभिप्राय यह है कि मनुष्य की अप्रत्यक्ष निरबंछता उसके राजमै- * 
तिक कामों में हानि पहुचाने वाली है | आचरणदीन मलुप्य 
कारणचश कुछ कार के लिये समाज का नेता बन सकता है, 
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परन्तु स्थायी रुप से नहीं। यदि कोई काम करना हो झणवा करों 
के उठाने का भार अपने ऊपर ठेतना हो नो व्यक्ति विशे: में अच्छे 
आचरणो का होना डचित है | तथा हआ हीरा प्रल्यधान नहीं हाता 
फिर तो आचरण उससे अधिक मल्यवान चस्तुहे। 


छोग हमें कट्टर धार्मिक कह सकते है| थे हमारी वैतिक 
उत्छुकता पर उठूठा मार सकते हैं। परन्तु यह स्मरण रखना 
चाहिए कि संसार के इतिहास मे जितने महार कार्य हुए हैं, थे 
आत्ससंयमी, ध्रार्भिक तथा इश्चर से डरमेबालों ही द्वारा हुए हैं। 
क्रामबेल ने उच आदमियों को जो बात २ मे शपथ करनेवाले तथा 
४ रादी थे, अपनी सेना से दिकाल बाहर किया। कआर्मिकता तथा 
पचिद्रता हो के करण सिख जाति गौरव के डछ शिखर पर 
आखसीन थी। राष्ट्रीयता के लिये धार्भिक भाराधना ही भाधपण 
है। राज्ट्रीयवा का उध्ध और स्तेहारुएद माचरण की साफ से पहिले 
ऊंरू त हूँ । इस बाप्य से हसाएं रहने का यह भमतरऊव नहीं है कि 
हमे पद्‌ २ में अछुसन्धान करना चाहिये अथवा मसनुण्य जाति से 
छुणा करनी चाहिये, वरन्‌ हमारा उच्देश्य दद है कि समस्त रप्ीय 
पुरुषा को उत्छुक आत्मा को प्रेरणा छरनी चाहिए, ज्ञो कैंघल 
राजनातक का में ही नही वहिद्त प्रत्येक बात में आत्मदर्शन 
करता ह | एक अच्छ राष्ट्रीय पुयप फो कमी नि्यृप्ट-पिता, घूर्त- 
मित्र और घेइमान खौदामर नहीं बनता चाहिये | शाप्ट्रीयता यदि 


यरे नांतक भावषां स थक रहती ७ तो उसका अपमान होता 5 | 
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सरांश, गणष्ट्र सन्दिर मे साता की सद्यी अस्यर्थता और 
उपासना कश्ने के लिए ऐसे भक्तों की आवश्यकता है जो दूढ़ चित्त, 
आत्मसयमी और खसदायारी हों, जो जीवन को पवित्र समकते हों, 
खुथरां, आनन्द्मय जीवनयाजञा करते के लिए प्रत्येक अवस्था में 
उद्योगरत हीं । 


++0- 


महात्मा काल माक्स 


खंसार मे एक्र भयानक रूहर छाई हुई हैं! क्यों ? अत्याचारो 
को पैयें तछे मसल डालने घाली शक्ति के निर्माण के कारण | 
अत्पाधारीं के खहन करने करते श्रप्ज्णीचीदल दिकत हो उठा, 
उच्दते धत्याचाश्यिं ले छदला ठैने की ठानी ओर उसने जिया भी | 
इस्त शक्तिको काय्पे रूएमें परिणित फरने का श्रीमणेश्‌ रुख में हुआ 
और शरद लहर. अमो रूस ही में फिलो है । इस लहर के मार्ग में 
चडी पड़ी रुकावर्टे तथा बडी २ घाधछाए' पड़ रही हैं | इस लहर को 
शाकने फे लिए घनी लगुद्राय अड़ा खड़ा है, तो भी यह लहर 
संसार मे भीपणता प्रछडती जाती है । 


इस शक्ति की सीतब्र डालने में हजारों झोद्ाओं का वलिदान 
हुआ, हजारों ही बीरों ने इस शक्ति को बढ़ाने की ज्रेष्टाए फर 
कर से अत्याचार के धधकतें हुए फुल्ड में अपने प्राणों की आहुति 
दी है ओर छज़ारों होनहाद नवसुबकों ने अप्रने अपूल्य जीवन का 
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'इसकी नीच में खपा दिया। उन बीरों, योद्धाओं तथा महासुभावों 
के आदि शुरु मे एक महात्मा कार्ल मार्क्स भी हैं। 
महात्मा कारलंमाक्ख ने निर्धनताकी समस्या हल करने ही में 
अपना समस्त जीवन व्यतीत कर दिया। ससार में सब 'चुराइयों 
का कारण दरिद्वता है। यह दरिद्रता ही है जो सभ्यता तथा 
उन्नति के मार्ग, पर एक, ऊंचे तथा विशाल शिखर की भांति, अड़ 
कर बांधा डालती है। निर्धनवा दासत्व की जड़ है। निर्धनता के 
कारण ही मनुष्य के उच्च साथों का विनाश होता है । यद्द निर्धनता 
ही है जिसके कारण छाखों छुटेरे दिनरात डाका डाला करते है, 
यह निर्धनता ही है जिसके करण मनुष्य बड़े बड़े पाप कर सकता 
है और यह निर्धनता हो है जिसके कारण मनुष्य मनुष्य के रक्त 
से हाथ रडुता है। यह विचार महात्मा कालंमाक्स के हृदय 
में सदा हलचल मचाए रहते थे | छोग थोरी क्यों करते हैं ! लोग 
लूट मार फ्यों करते हैं? और लोग आत्म-हत्या फ्यीं करते है ! 
महात्मा कर्वूमाकर्स जब कभी इन बातों पर विचार करते थे तभी 
उनके आये निर्धनता को भयानक प्रति न्ञार्थने रगती थी। ने 
प्रायः यह सोचा करते थे कि सँसार घनी है। स'सारमें धन-घान्य 
की कप्ती नहीं है। सनन्‍्खार उन्नति कर रहा है और नित्य प्रति 
निर्धतता को दूर करने के नये नये साधन निकाले “जाते है, तो 
भी सनन्‍्सार निर्धान है। लाखों मनुप्य दिवमर काम करने पर भी 
भर पेंट भोजन नहीं पाते हैं और वे अपने बच्चों तक का नदींपाल 
सकते हैं | यद क्‍यों 
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महात्मा मार्क्स ऊा हृदय खदा उनसे यह पूछां करता था, 
वर्तमान युरोप के छोग दुंरिद्र क्‍यों हें ! वह सदा इन्ही 
विचारों में उलके रहते थें। चह यह देखते थे कि जो मजदूर अपना 
जी तोड़ कर मिलों के मालिकों के लिए काम करते हैं वे भूखीं 
मर रहे हैं ओर जो किसान सखार को भर पेट खाने को अन्न देते 
हें वेही स्‍्वयप्त्‌ मर पेंट खाने को नहीं पातें। उनको दीनी की दुशा 
देखकर बड़ा ढुख होता था और वे हृदय की ज्वाला को केवल 
आंखुओ द्वारा हो शात किया करते थे। 


सखार उन्नति कर रहा है ओर साथ ही साथ दरिद्रता भी 
उन्नति के शिखर पर चढ़ती चली जाती है । सारतीय नवयुवक्षों 
, का विचार है कि युरोप धनी है। युरोप और अमेरिका के सभी 
भनुष्य छुखपू्वंक अपना जीवन ब्यतीत करते है' | किन्तु यह 
विचार करना उनकी भूल है। थे युरोप और अमेरिका की असली , 
दशा से अनभिज्ष हैं । | 


ई 


बात यद्द है कि यूरोप घनी नही है वरन्‌ डसके कुछ प्रभु घनी 
हैं । वे यूरोप के प्रभु है' ओर श्रमज्जीवियों के अन्न-दाता । थे न्‍्यायी 
तथा द्यावान बनते है परन्तु है' बे परलेखिरे के निर्दयी। 


थे गुरीब-परवर है, परन्तु दीनों का गछा काटना उनका काम है। 
कैसा अन्धेंर है । वे श्रमजीवी, जो कोयलो को खानो में अपने प्राणों 


को द्वाथ पर रखकर द्निरात काम करे---जेसे ही मैले कुचैले और 
फूकीर वने रहे' और कोयले की कस्पनियों के वे हिस्सेदार छखपतो 


( १४८ ) 


लणखएती से करोड़पती ओर करोड़पतदी से अश्वपती होते चले जय, 
जिन्होंन) कि कभी खानो के दर्शन तक नही किये और प्रायः यह तक 
नही जानते कि खाने हैं कहां ? जहां युरोप के थे प्रस, जो अपना 
जीवन राजाओं की भांति ज्यतीत करते हैं, जलवायु परिवर्तन के 
लिए संसार के छोर तक जाते हैें--चहां छा्खों श्रमजीबी गन्द्री 
हवा के कारण अपने प्राण तक विसर्जन कर देते हैं। क्‍या कोई 
इसका उत्तर वे सकता है कि जबकि समुद्र से मोती निकालते 
वाले अपनी जान पर खेल कर मोती मिकालते है तो वे क्यों सदा 
निधत के निध्वन बने रहते हैं ? और वे सोदागर, जिन्होंने मोती 
जशिकालना तो दूर रहा मोती निकालने वालों के दर्शन तक नहीं 
किये, उन्हीं मातियों को चम्पद तथा कलकत्ता में चेंचकर ययों 
धनी होजाते हैं ? सँलार के काहिल से काहिल मनुष्य क्षप्ों धनी 
हैं और बह कुल्ठी जो लाया दिन बैल क्री सांति काम कण्ता है 
धर्मों सु्ों मरता है ? क्या कोई इसका उत्तर दे सकता है? बया 
कोई दता सकता है कि थे किसान जो दिनशत कड़ी से कड़ी धूप 
में और कड़ी ले कड़ी शीत में अपना रक्त पानो यवाक्कर, अन्न 
उत्पन्न करके, संसार को जीवन दान देते है' क्‍यों भूजों मरकर भी 
कज् फी बेडियों में कसते चले जाते हैं। और वे सूद खारे महाजन, 
ही दिन भर पर फैंलाये दीनों के काल रूपी वही-खाते भरा करने 
है कया घनी होजाते मैं ? कैला अन्याय है! मद्दात्मा मावर्स का 
हृदय एन बातों को क्रिवका सदा जला करता था औरश उन्तोने 
इन घुराइयों फो दूर फरने ही में अरता जीवन बलिदान कर दिया। 


( ९४६ ) 


महात्मा माक्स का जन्म ५ मई सन्‌ १८१८६०, को जर्मनी 
के ट्रीब्स.नामक नगर से हुआ था | उनके पिता वकील थे ओर 
अपनी यौवनावस्था मे यहूदी से ईसाई होगये थे। महात्मा माक्स 
अपने भाइयों मे सबब से चतुर थे । और उनके पिता को उनसे 
बड़ी आशा थी । प्रोरेग्मिक शिक्षा समाएंत करके माक्स ने बलिन के 
विश्व-विद्यालयों में फिलासंफी और नींति शात्य्र पढ़ने को 
प्रवेश किया | माक्स को वाल्यावरुथा से ही कविता से बड़ा प्रेम 
था तथा उसने उंपेन्यास लिखना भी आरम्म कर दिया था। परंतु 
उसको शीघ्रही पता छग गया कि उसकों कविता तथा उपंन्यासों 
से कुछ लाम॑ न होंगा। उसका ध्यान शींघ्र ही फिलासकों की 
ओर आकर्षित हुआ और वह दाशंनिक-प्रवर हीगेल को अपना 
अराध्य-देव समम्भ्ने लगा और सिद्धांतवादी वन बेठां। 


: किन्तु उसकी यह खिद्धांत-बादिता उसके पिता को अच्छी न 
लगी, जैसा कि उसके एक पत्र से साफ़ साफ़ प्रकट होता है 
जिसको उसने महात्मा मक्से को संखार में घन को मुख्य बतरलाते 
हुए छिखा था 


“विविध प्रकार के दार्शनिक विषयी पर समयव्यतीत करना 
सरासर सूर्खता है। चिरागृ की रोशनीं मे बैठ कर ब्यर्थ मस्तिष्क 
वरबाद न करो | विद्या के. पीछे. पागल न हों जाओ + मैं तुम्दारे 
बिचारो से अनभिक्ष, हूं, ओर उस विपय् पर तुम अब भी छुप बडे” 


ल्ह ( १५० ) 


हि 


हो । मेश आशय उस खोने ( धन ) से है जिसका कि शूह्य एक 
गृहस्थ के लिए“ जितना है उतना तुम नहीं खमझूते हो (” 


पर काल माक्संपर इन चातोंका प्रभाव कुछमी न पड़ा। वह 
सदा अपने कत्त व्य-पथ पर दृढ़ रहा । उसने रुपये पैसे की कमी 
परवा नहीं की। उसने दृढ़ निश्चयकर लिया कि में श्वन तथा 
घनिको से कुछ भी वार्ता न रखूंगा ओर अपना समस्त जीवन 
नि्चंनता में व्यतीत करूगा। पाठक स्वयम्‌ ही अन्छुमान- कर 
सकते है कि उसके माता पिता को इन बातों के पता लगने पर 
कितना कप्ट हुआ होगा। उनकी सारी अभिलाषायें मिट॒टी मे 
मिल गई । उनको आशा थी कि उनका पुत्र पढ़ लिखकर 
कमाएगा और धनी बनकर उनको झुखी करेंगा | किन्तु उनकी 
यह आभाद्य केचरू आशा भात्र ही रही। उन्हे स्पप्न में भी यह 
ध्यान न था कि कार्ल माक्स देश निकाले तथा द्रिद्वता मे जीवन 
व्यतीत करेगा । 


सन्‌ १८७२ में कार्ल माक्सने विश्व-त्रिद्यालय की शिक्षा समाप्त 
करके जेनी नाम की एक उुन्दरी से ब्याह किया ज्ञो उसकी 
दाह्यकाल की मित्र थी । उसका का माक्से से व्याह करना 
सरासर अपने को कप्ट पहुचाना था । फ्योकि चद्द एक धनी 
घराने की थी और कार्ल मारर्स एक निर्धन मनुष्य था। परन्तु 
जेनी बड़ी पतिब्रता स्त्री थी | वदद सदा माक्स के डुःखों में हाथ 


( १५१ ) 


घटाती रही | जैनी भी कार्ल मार्क्स की भांति एक वौर रमंणी, थीं. 
और वास्तव में वही कार्ल मार्क्स को देश निकाऊे और दरिद्गता 
के समय धैर्य देवी रही । वह घचीर श्मणी भी कार्ड मार्क्स 
की भाँति सदा भ्रमजीबियों की शोकज़नक अवस्था पर खेद किया 
करती थो और इन्ही बुराइयो की दूर करने में उसने अपने दो 
बच्चे बड़ी घीश्ता प्चेक बलिदान कर दियें। 


इसके पश्चात काल मार्क्स ने जीवन-निर्वाह के लिये सम्पादकीय 
विभाग में पैर रक्‍क्खा और राजनैतिक विचारो को छेकर उसने एक 
पत्र निकालना आरखथ्म कर दिया। उन दिनों जमंनी की शासन- 
प्रणाली बडी ही नीच और जघन्य थी। जर्मनी के शासन 
की बागडोर एक अन्‍्यायी ठथा स्वेच्छाचारी राज-तन्त्र सरकार 
के हाथ मे थी, जिसके कि छुखिया प्रशिया के बादशाह थे। 
जमंनी के पड़े २ नेता इस शासतन-प्रणाली की जड़से उस्धाड़ देने 
की तैयारियां कर रहेथे। कार्क मारकर्ख ने भी अपने उच्च 
विचारों को अपने पत्र ' रेनिश गज़द ! ड्िक्ाक 2भांणाट में 
प्रकट करके इस आन्दोलन में भांग लिया। उसके इन राजविप्ुव- 
वादी खुल्लमखतला विचारों ने पुलिस का ध्यान शीघ्र ही 
आकर्षित किया | फल यह हुआ कि पतन्न सब १८४३ मे बन्द कर 
दिया गया। मास ने पत्र जब्त होने के बाद अपने सहयोगी स्यूज़ 
को लिखा--/ राजतन्त्र का पूरा पजा प्रज्ञा-तन्त्र पर पड़ चुका है' 
और अब राजतन्त्र अपना शिर उठाए संसारके सन्मुख सगर्य खड़ा 


( श"र ) 


है ।” इस पर रायूज़ ने उत्तर दिया “जमंनी के अखवार अधिकारियों 
तथा स्वयम्‌ समूट के दवाये नहीं दूच सकते हैं। यदि अखबारी- 
संसार को प्रजातृन्‍्त्र फैलाना है और राजतन्त्र से लड़ना ही है 
तो वह जमनी के बाहर से अपना उद्देश्य सिद्ध कर सकता है। 


माक्ख को उन फ्रेंच छेखकों के ऊपर बड़ी श्रद्धा हो गयी 
थी जो संखारको प्रजा-तन्‍्त्र की शिक्षा देते थे और जो कहते 
थे कि प्रजातन्त्र ही संसार के श्रमजीवी दलकी दरिद्वत्ता 
दूर करते का एक मात्र उपाय है । उसका जी रखे 
बिप्लववादी विचारों से उलछट गया पर्योकि उसमें मज़दूरीं 
तथा किसानोंकी दरिद्वता दूर करने का कोई भी साधन न था। 
उसने फान्स के प्रजा-तन्त्र-बादी दुलके मन्तव्यों को पढ़ने और 
सममूते की ठानी | इसी कारण उसमे स्वतन्त्र चिचार धाले 
मजुष्यो के अड्डे, पेरिस मे जाने का विचार किया। पेरिस 
पहुंचने पर उसके जीवन का नया युग आरम्म हुआ | 


वहाँ वह 'वरबाद ? नामक एक विप्लबवादी-पत्र का सम्पादन 
करने लगा जो जर्मनी की नीति का सदा खंडन किया करता था। 
यद्द देखकर प्रशियन सरकार को फान्सल की सरकार' से उस' 
पत्र को बन्‍द्‌ कर देने की प्रार्थना करनी पड़ी। अन्यायी 
सरकारे' एक दूसरों के साथ सदा गहि् सम्बन्ध रखती हैं । 
फ्रांस भी उन्त दिनों एक अत्यायी सरकार के शासन में था । अतः 


हे ( १५३ ) 

६ चरवा्ट ! बन्द कर दिया गया और सन्‌ १८४५ में फ्रान्स के 
प्रधानमन्त्री मिश्टर गुइज़ो ने मार्स को फ्रान्स से निकाल 
बाहर किया | मार्क्स ने अपनी खली तथा बच्चों को साथ छेकर 
बेलजियम की शरण ली । वह वहां दूसरे जमनों से मिलता जो कि 
उसकी भांति देश-निकाले का दुःख भोग रहे थे। तत्पश्चात्‌ 
उसने चेलजियम देश के बत्र॒ सेल्स नगर मे एक जर्मन श्रमजीची 
खमा खोली ओर वह विप्लववादी पत्र 'ड्यय त्र सेलर ज्ञीटंग” का 
खम्पादव भी करने ऊूगा। उसने वहां पर श्रमजीवियों को 
खाम्यवाद की शिक्षा देना “आरम्म कर दिया। धह पफ्वान्स तथा 
जमंनी के बड़े बड़े प्रजा-तन्त्रवादी नेताओं से लिखा पढ़ी भी 
करने रगा। धीरे धीरे उसने' त्रुसेल्ल मे अच्छा भ्रभाव जमा 
लिया । उसने अपनी सभा का सम्बन्ध इंगलैएड के जमंन प्रजा- 
तन्त्र-वादी दल से जोड़ लिया और अन्त में उसने एक प्रजातन्न्र- 
घादी दल स्थापित किया जिसने एक घोषणा निकाली जो 
आजतक कम्यूनियन मेनीफैस्टों ( 0097एशा0॥ 'ै४४800 ) 
के नाम से प्रसिद्ध है । ।$ 


कस्यूनियन मेनीफेस्टो २४ फरवरी, सन्‌ १८४८ ई०, को 
प्रकाशित हुआ और इसी दिन फ्रास में प्रजातन्‍्त्र की घोषणा भी 
'होगयी। यह देख कर खारा सल्लार कांप उठां। फ्रांस के , बादशाह 
लुई फिलिप पेरिस छोड़ कर भाग गये और राजमन्त्री मिस्टर 
गुइजों को भी, जिन्होंने सन्‌ १८४५ भे;,माक्स को ,देश से निकाछ 


( शणछ ) 


घबाहर किया था, फ्रांस छोड़कर विदेशी राज्यों की शरण छेनी 
पड़ी । फान्स में ध्जातन्त्र राज्य स्थापित होगया। 


इन्हीं दिनों जमंनी की सरकार बेजियन सरकार पर भाक्से 
को अपने यहां से निकाल देने के लिये बड़ा ज्ञोर डाल रही थी | 
इधर माक्ख के कारण बेलजियम देश के श्रभजीबियों में प्री 
प्रजावन्त्र के भाव फैछ रहे थे । इसलिए माक्संकोी एक दम 
बेलजियम छोड़ देने की आज्ञा मिली। 


| फ्रान्‍्स में प्रजातन्त्र राज्य स्थापित हों चुका था और 
फ्रांस के लिये उसका मार्ग खुला पड़ा था । फ्रान्सीसी 
सरकार ने मावर्स से फ्रान्स लोट आने की प्रार्थना को, जहां एक 
दिन अत्यायारी सरकार द्वार उसका स्वस्थ हरण कर किया 
गया था | फ्रान्ल की सरकार ने माक्स को विश्वास दिलाया कि 
प्रज्ञा उसका हार्दिक स्वागत करेगी। मार्क्स ने प्रार्थना रुवीकार 
करली । उसने एक्त बार फान्लस मे फिर प्रवेश किया और वहां कुछ 
दिन रहने के बाद चह ज़मंनी छोटा | जम॑नी आने पर उसने फिर 
अपना पुराना राग छेंड़ा और न्यू रेनिश ग़ज़र ( 7४४८ दिक्षांओ) 
फ्रशापा2 ) नामक एक पत्र निकालने छूगा। उसकी पहली 
संख्या, १ की जुन, सन्‌ १८७५, को निकली; जिसमें कि उसके 
मित्र ई'जिहस ने * पेरिस में कुछ दिन ” नामक छेख लिछ्ला | इस 

लेख में उसने एक स्थान पर लिज़ा:-- 
« प्रज्ञातन्‍्त्र स्थापित होजाने के बाद मार्च और अर्प्रछ 


( १५५ ) 


मास में मुझे पेरिस के फिर दर्शन हुए। मज़दूए छोम दिन मे 
सूखी रोटियां और आलू खा खाकर जीवन निर्वाह करते थे और 
रात को बुक्षों की छाया मे बेठ कर स्वतन्त्रता की बेल सीचा' 
करते थे, गोले वारूद तैयार करते थे और युद्ध के गीत गाया 
करते थे | परन्तु पेरिस के बड़े बड़े धनी ब्यापारी घर मे छिपे हुए 
जनता का अपनी ओर से नम्न बताने की चेष्टा किया करते थे। ” 


सन्‌ १८४८ की श्रीष्म ऋतु में कोलोन में प्रजातन्त्र वादियों 
की एक कांग्रं स हुई; जिसमे माक्स ने बड़ा भाग लिया। एलबर्ट 
ब्रिसबन नामक एक अमेरिकन सास्यवादी ने भी उस कांग्रेस में 


भाग लिया था। वह कांग्रेस के समय माक्ख से मिला था। 
कुछ दिन बाद उसने उसके सम्बन्ध मे कहा थाः--- 


“ ५ मैं कांग्रेस में साम्यवादी नेता कारू माक्स से मिला। 
माक्स के मज़दूर औरी पूंजी ( 7,80०प ध्याप0 0877७) ) नामक 
लेख ने उस समय युरोप भर में साम्यवादं की लहर फैलादी थी। 
घह उन दिनी उन्‍्नति कर रहा था और एक तीस वर्ष क्रा नाटा 
तथा आरोग्य नवयुवक्र था। उसके बिचार उच्च थे और उसके 
मुल पर स्वाभिमान की आभा ऋलकती थी। मास को पूंजी 
से घ्रणा होंगई थी । वह उसके नीच लक्ष्यो पर जलता था 
ओर चह मज्जदूर दल पर ऊसफेप्रभाव को देखकर दुल्ली होता था| 
मुझे याद्‌ है कि जब उसने प्रचलित राजनीति के विरुद्ध पहिले 

पहिल कुछ शब्द कहे थे तब मुझे वे बिलुकुछ गृरलत भालूम 


( १४६ ) 


हुए थे । मैंने स्वप्न में भी यह विचार न किया था कि उसके 
सिद्धान्त एक दिन संसार को हिला देंगे। ” 


जरमनी का हाथ मा्क्ल पर अधिक दिनों तक न रुक 
सका। 9 फरवरी सन्‌ १८४८ को माक्स और उसके दूसरे 
साथियों पर कुछ कान्स्टेबिलों और एक जब्लाद के सरकारी काम 
में हस्त-क्षेप करने के अपराध में अभियोग चला। मास ने 
अपनी सफाई में एक घंटे तक चक्‍तृता दी और उस के बयानों से 
जनता मे चारों ओर वड़ी सनसनी फैलगयी | उसकी वक्‍तृता का 
कुछ अंश नीचे दिया जाता है-- 


* केचलछ जरमंनी ही की अवस्था ने नहीं, चरन प्रशियन 
सरकार की क्ारवाइयोंनें मो, हम लोगो के ऊपर यह भार सॉंप 
दिया है कि हम छोग सरकार के हर एक काम पर निमाह रफ्णें 
और सरकार के ज़रा जुरा से अनुचित कामोी पर भी हस्तक्षेप 
करे और उनकी सूचना प्रजा को दे दें। झुछाई के मास में हम 
लोगों को प्रज्ञा को यह बतलाना पड़ा कि तीन निरफ्राध मनुष्य 
बन्दी किये गये हैं। अख़वारों का यह कर्तंब्य है कि थे 
निरफ्राधियों की ओर से छडें और उनके रूगड़ों को ते करें । 
महाशयों | दासतों के क़िछे क्की नीच इस राजनीति पर निर्भर है 
जिसका प्रसाव मनुष्य के जीवन पर भो पड़ता है। केवल बड़ी 
बड़ी शक्तियों से छड़ना ही काफ़ी नहीं है। पत्रों को छोटे छादे 
थत्याचारी कर्मचारियों का भी सासना करना चाहिये। मार्च 


( १४७ ) ु 
के विप्लव को किसने उकसाया ओर उसका फ्या परिणाम 
हुआ ? उसने फेवल ऊंची श्रेणी ही का खुधार किया। किन्तु 
उससे अमजीवियों को कुछ छाभ न हुआ | पत्रों का पहिला 
कर्तव्य यह है कि चे प्रजा के सम्छुष आजकल की राजनैतिक 
दशा को सुलूंफा कर रंखदें ” | 


माक्स, और उसके साथी जूरी द्वारा निरपफ्णाप्ली सावित 
हुए, इस कारण मज्यूरन छोड़ दिये गये । किन्तु दो ही दिन ब्राद 
6 फरवरी को मार्क्स और उस के साथियों पर फिर राज्य 
के विरुद्ध लोगी को भसड़काने के अपराध पर अभियोग चला-। 
श्रबकी मामला बेढव था | किन्तु माक्स ने फिर एक ओजस्विनी 
बकतृता दी। जूरी ने अवकी चार फिर मास और उस,के साथियों 
को निर्दोष सिद्ध किया और उससे अपने एंक समांसद्‌ को भी 
मार्क्स कों उसकी ओजसरूचनी चंकक्‍्ठुताओं के लिये घन्यबाद देने 
को भेजा । मई सन्‌ १८४७ मे डंसडन ओर दूसरे राइन पान्तों 
में घिप्लव के लक्ष्ण दिखाई देने रंगे ।अब की बार प्रशियन 
सरकार ने आंखें प्ोलीं,ओर भाकुस को देश निकाले की आज्ता 
मिली । केवल यही नहीं किन्त राजाज्ञा से उसका फेस भी जप्त कर 
लिया गया | पत्र का अन्तिम परचा ९६ मई को छाल स्याही से 
छपा हुआ और विदा! नामृक एक हृदय हिला देने चाली कब्रिता 
के साथ निकला । 


मार्क्स फी -फिर अपनी माठुमूमि छोड़नी पड़ी और उसने 


( श५८ ) 

पेरिस की शरण ली | चहां उस पर जो कुछ बीती चह उसकी दी 
की डायरी से भल्की भांति प्रगट होता है । उसकी डायरी का एक 
भाग यह है-- हम पेरिल में एक मास रहे। कितु यहां पर सी 
हम अभागों को रहने का स्थान न मिला | एक छुन्दर प्रभात के 
समय जव हम छोग जैंठे थे हमें यह फरमान मिलछा--'कार्क अपनी 
ख्री के साथ २४ घंटे मे पेरिस छोड़दें ' | मेने फिर अपना थोड़ासा 
सामान लेकर लंदन में शरण लेने की तैयारी करदी | क्ार्ल ने हम 
लोगों के पहिले ही सब तैयारी करली थी।” 


मार्क्स जून के अन्तिम सप्ताह में लन्दन पहुंचा | ओर जुलाई 
मे उसके दूसरे पुत्र हेनरी ने जन्म लिया | मार्क्स के जीवन चरित्र 
लिखने वाले मिस्टर रुपागों का कथन हैः-- 


"जन्म से लेकर म॒त्यु तक उसका जीवन दरिद्रता में व्यतीत 
हुआ, उसी दरिद्वता मे. जो हज़ारों निर्वोध वालकों की झुत्यु का 
कारण होती है।” नव जात पुत्र हेनरी की मस॒त्यु खन्‌ १८५२ के 

आस्म्म ही में होगई । मिस्टर स्पागों ने ठीक कहा है-- 


भयह पहिला ही अवसर था जवकि मझुत्यु ने उस दरिद्ध 
परिवार पर कोप-द्ृष्टि डाली। उसका पंजा वारकूक के माता 
पिता को अधिक कष्ट दायक हुआ क्योंकि उनको यह भली भांति 
मालूम था कि उस वच्छे की, जो उनके रक्त से उत्पन्न हुआ था, 
केचल दरिद्रता के कारण द्वी मरना पड़ा ।” 

अभागा परिवार दरिद्रता के शिक्षर पर चढ़ रद्दा था। 


“( १७५६ ) 
नहीं, नहीं, वह नष्ट होरहा था। उसे प्रायः सूखी रोटियों 
' पर ही निर्वाह करना पड़ता था और बाज्ञ दुफ़े मावर को आधा 
पेट रहकर भी अपने बच्चों का उद्र भरना पड़ता था। इस अवस्था 
'मै भी, भूख से व्याकुछ तथा शीत से ठिद्धरते हुए, वह रूदन के 
बड़े बड़े.पुस्तंकालयों में जाकर विविधि विषयों का अध्ययन किया 
करता था। वह छेख लिखता था । किन्तु उसके छेखों का मूल्य 
बहुत कम मिलता था | कितनी शोचनीय अवरुथा थी। एक वार 
डसने एक रेलये क्लर्क की जगह के लिये एक प्रार्थना-पत्र दिया। 
किन्तु चह उसके बुरे लिखने के कारण अस्वीकार कर दिया 
“गया । पाठकों का इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि जमनी के 
एक बड़े नेता के लिये क्लक होने मे भी इतनी बाघायें | ' 


ड़ 
इतनी. बाघायें,| इतने -कष्ट!! और इतना अपमान! 


किन्तु मार्क्स ने कार्य्य-क्षेत्र से पैर नहीं हटाया । वह न्ययाक्क ट्रिब्यून 

०७ १०४४ "'च०एा० की रूंदून की शाखा मे लिखा पढ़ी करने के 

लिये एक पौण्ड भति सप्ताह बेतन पर नियुक्त होगया। यही थोड़ा 

सा बेंतन उसक़ा आधार था और भद्दीनों तक यह असागा 

परिधार इसी वेतन पर निर्चाह करता रहा। सार! परिवार केवल 

दो कमरों में जीवन व्यतीत करता था। उन कमरों में एक तो 

खोने का था और दूसरां रसोंई घरका कास देता था। उसके बड़े 

बड़े मिलने वाले, जो उससे किसी विषय में राय छेने जाते थे, 
उन्हीं, कमरों में :सिक्का करते थे। 


'( १६०) 

उसका जीवन लण्डन में बड़ा हृदय“विदारक होगया था। 
हम भ्री सती मारक्स के एक पत्र का कुछ अंश नीचे देते हैं जो 
उन्हों नेअपनी दशा चताते हुए लिखा था;-. 

“बया कोई कह सकता है कि हमने वर्षों' जो काम किये 
उनका कभी वर्णन भी किया ? हमारी घरेलू कठिनाइयों तथा 
ढुखों का चर्णत श्ली किया गेया ? 'न्यूरेनिश गजुट' की राजनेतिक 
खत्ता तथा अपने प्रित्रों का मान रखने के लिये उसने ( माक्स ने ) 
सारा सार अपने ऊपर उठा लिया। उसते सारी सम्प्रत्ति छोड 
दी ओर चलते समय उसने सम्पादंकों का बेतन तथा और प्रकार 
के बिलों का भुगतान अपने पाख़ से किया था । वह जवरदस्तों 
देश से निकाल बाहर किया गया। तुम जानते हो कि, मैं अपने लिये 
कुछ भी न घचा सकी । मैं फू क फोर्ट, अपना अन्तिम चांदी का 

' गहना, गिरों रखते गई। और सारा असवाव में कलोन में बेच 
' घुकी थी | तुम लन्दन भोर उसकी दशा से भेली भांति परिचित 
हो | उस पर तीन बच्चे ओर चीोथें का जन्म ! केवल फिंराये ही 
के लिये हम लोगों को ४२ ठेलर प्रति मास देने पड़ते थे। बच्चे 
को पालने के लिये दाई रखना असम्भवं॑ था । इसीलिंगें पीठ 
और छाती में पीड़ा होते हुए भी मेंने बच्चे को पाला । किन्तु दींने 
चारूक ! उसको दूध न मिलने के कारण अपने जींवन के पहिले 
ही दिन से वीमार होना पड़ा। एक दिंन जयकि में बेंठी थौ 
एकापएक हमारी घरकी मालकिन घर में घुस आई जिसको हमने 
जोड़े में किराये के २५० ठेलर दे दिये थे। यह किरा न मांगने 


! . ( १६१ ) 


लगा | हम किराया देने में असमर्थ थे। इसीलिये दो कान्स्टेविल 
घर मे घुख आये ओर उन्हेंने मेरा असचाब, विछौने, कपड़े, यहांतक 
कि मेरे बच्चे का पालना, तथा उस छोटी बालिका के खिलौने भी 
जोकि बगल में खड़ी हुई रो रही थी, सब पर अधिकार जमा 
लिया । उन्होंने मुझसे कहा कि दो घण्टो में हम सांरी चीजे छे 
जायगे। मैं अपने ठिटुरते हुये बच्चों केसाथ खुले हुये फर्श पर पड़ी 
रही । दूसरे दिन हम लोगो को घर के 'बाहए निकल जाना था। 
मेरा पति सारे दिन कमरे ढूढता 'रहा | यह सुन कर कि हमारे 
साथ चार बच्चे हैं, हम छोगों को कोई भी अपना मकान देना 
स्वीकार न करता था। अन्त मे हम लोगों को हमारे,एक मित्र ने 
स्थान दिया।| हम लोगो ने अपना बिछौना बेंचकर डाक्टर 
बावर्चों, बूचर और दूधवाले के बिलों को चुका दिया |अपना 
खर्वरुूष बेचकर हम लोग इन सदी की कौड़ी कौड़ी चुकाने में 
समर्थ हो सके | मै अपने बच्चों के साथ जर्मन होटक, छीसेस्टर 
स्ट्रीट, छीसेस्टर सुक्‍वेयर मे उठगई। किन्तु यह न समझना कि 
कष्टों ने हम को कर्म-क्षेत्र से हटा दिया । मै जानती हूं कि केवल _ 
हमी ऐसे अभागे नही हैं. जो ऐसे कष्ट सहन कर रहे हैं। मुफ्के 
प्रसन्नता है कि में सी सौंभाग्यशालियों मे हूँ । क्योकि मेरे प्यारे 
पति हम लोगों को सहायता देने के लिये अब भी खड़े है” | 


खन, १८०२ की बसन्‍त ऋतु मे इस अमागे परिवार को 
एक , निर्बोध वालिका फ्रांसिला से, जिसने एक' सार पहिले 


| 


( १६२ ) 
जन्म लिया था, हाथ श्रोनां पड़ा। उसकी माता की डाण्री 
का एक भाय यहां दिया जाता हैः-- 

“डसी. सार, सन्‌ २८५४ के ईस्टर में हमारी अवोध धालिका 
फान्सिसा की भी झृत्यु हुई। तीन दिन तक द्वीन' बालिका मृत्यु 
से छड़ती रही । हम लोगों ने अपने तीच जीवित बच्चों के साथ 
पृथ्वी पर रात काटी। हमारे प्यारे बच्चे की मृत्यु हमारी दरिद्धता 
के सब से ऊंचे शिखर पर हुई। हमारे जर्मंत मित्र हम लोगो को 
सहायता देने में असमर्थ हुए । अपने हृदय की ज्वाला से व्यधित 
होकर में अपने एक फेच मित्र के यहां-गई, जिसने! मेरी बात खुनते 
ही हम लोगों को दो पौण्ड,दे दिये । उन दो पौण्डों से मैंने कफुन 


इत्यादि मंगाया जिसमे कि हमारा प्यारा बच्चा आज तक विध्राम' 
कर रहा है ! 


एक या दो वार माक्स ने अपने बच्चों के कष्टों को न 
देख सकने के कारण काम काज करने को ठानी । किन्तु पत्नी 
ने सदा उसे कम्म-क्षेत्र से पतित होने से बचांया | उसने सदा 
भाक्ल को अपने जीवन पर अटछ रहने के लिए उत्साहित किया। 
उसने मार्क्स को इन वाघाओं से हताश न होने देने की 
हमेशा चेष्टा क्री । श्रीमती बेडमियर को ११ मार्च सन्‌ १८६९ को 
उसने एक पत्र छिखा, जिसका कुछ भाग नीचे दिया जाता है--- 

“लन्दन से हमारे जीवन का पहिला बर्ष वड़ाही सयानक था । 
किन्तु में उन बातों पर आज विचार न करूगी । हमारी क्षति ! 
और उन बच्चों की विदा, जिनकी मूर्ति सदा मेरे आगे नाचा 


ह 


( एईऔ ) 
करती है | मैं किसी,बात पर विचार न करूगी। फिर न्यूयार्क 
टुव्यून से हमारा वेतन क्ाघ्रा करदिया गया। एक बार. हम छोगो. 
को अपने खर्च फिर कम करने पड भौर हमें ऋण के भी फन्‍दों मे 
फलश्षना पंड़ा | अब में अपने जीवन के सब से अन्छकार-मय श्षाग में 
»तो हूँ | मेरी रऊड़किया अपने निष्कपट तथा निष्छल चतांब से 
हंभारे दुःखो को दूर किया करतो हैं ओर सबसे छोटी छड़की 
मानो घरकी देवी है | मुझ को २० नव० से बड़ी तेज्ञी से 
बंखार चंहा और मेंने एक डाक्टर बलवाया | उसने मेरी भी 
भाति पंरित्ता की और थोड़ी देर तक चुप रहतें के पश्चात्‌ बह 
एकाएक बोल उठा श्रीमती जी मुझ शोक के साथ कहना पड़ता है 
कि. आपको चेंचक की बीमारी है | बच्चों को शीघ्र ही- घरसे बाहर 
हटा देना चाहिये । तुम विचार कर सकतो हो कि इस' समय हम 
लोगों की अवस्था क्या रही हागी। में अमी पूर्ण रूपसे आरोग्य भी 
न हा पाई थी कि मेरे प्यारे मार्क्स पर भ्री ज्वर का, प्रहार हुआ। 
किन्तु परमेश्वर को धन्यवाद है कि वह ४ सप्ताह बीमार रहने 
के बाद्‌ फिर उठ खड़ा हुआ। मेरी प्यारी सखी, मे चाहती हूं कि 
तुम परीक्षा के दिनों मे रिथिर रह सको। संसार केवछ साहसियों 
के लिये है । अपने पति की सदा सहायता करती रहो और अपने - 
कामों में तन मन से सदा तत्पर रहो ।॥” आपकी-- 
जऔैनी मार्क्स 
इस पत्र से हम मिसेज्ञ साक्से के साहस का भरी भांति अनु- 
मान कर सकते हैं| इस गिरी अवस्था में भी थे खदा प्रसन्‍त मुख 


( ९६४ ) 


रहती थीं। इतने दुःख ! इतनी द्रिद्वता]! ओर इतनी शोचनीय 
अचस्था ! परन्त माकले ने कभी भी अपनी राजनेतिक वक्‍तृताओं पर 
रन्दन के मजदूरो से कुछ भी छेना स्वीकार न किया | वद मजहदूयें 
की आर्थिक अवस्था से भली भांति परिचित था और चह उन दररि 
दरों से कुछ छेता पाप समझता था। जर्मनीक्रे मन्त्री प्रिस्स विस्म्क 
ने मास को अपना प्रमाव जम॑नी में फैलाने के लिये रिशत्रत देनी 
चाही , परन्त मार्क्स मे अस्वीकार फर दिया। प्रिन्ल बिस्माक ने 
मार्क्स के पुराने मित्र ब्यूचर को अपनी जोर मिला लिया था। उसने 
८ थीं अकूटबर सन्‌ १८६५ को मार्क्स को एक पत्र लिखा, जिसमें 
उसने यह छिखा था-- _ 


'इटेट इंटेलीजेनसर ( 300॥8 708०॥09७/ ) रुपये के भाव' 
को प्रति मास जानना चाहता है। कृपया सूचना दीजिये कि आप 
इस भार को उठायेंगे या नहीं. और इसका पुररुकार दया लेंगे ।” 


माक्स ने पत्र पढ़ा और! उस पर बिचार किया। उसने सोचा कि 
इस प्रकार एक सरकार से चेतन पाकर काम करने से उसके 
अलुयायियी का विश्वास उससे उठ जञायगा। वह एक सरकारी 
पत्र के साथ, रुपयो के वाजार का सम्बाददाता बन कर भी, . 
सम्बन्ध नही रखना चाहता था। यद्यरिं उसकी आशिक अवह्था 
अत्यन्त शोचनीय थी भीर ऋण के बोकसे उस का सारा परिवार 
टया जाता था। किन्तु चह ऐले काम फरनेका कभी भी तैयार न था 
जिससे उसके उद्दौश्यों में कुछ भी बाघा पढ़े । इसलिये उसने यु 


ह $ 
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इस काम को स्वीकार न किया और इस प्रकार प्रिंस विस्मार्क 
का मार्क्स को रिश्वत देकर मिला लेने का प्रयत्त असफल हुआ। 
सन्‌ १८६४ में माक्स ने अपने साथियों के साथ एक सभा 
स्थापित की। उसका नाम 'इटर नेशनल वर्किडुः मेन्‍्स एसोसि- 
एुशन, [७' ग्रध00४)! ऐ/०णपेदाशु चैंशाड3 85800७॥४07 रकणा- 
गया, जोकियोरोप में छः सात वर्षो' तक खासा प्रभावजमाए रही | 
यह समा इतिहास मे दी इटर नेशनर [0० [7७' *९७४०॥७/! के 
नाम से प्रसिद्ध हुई, जिस के नाम पर ही सारा संसार आज भी 
"मोहित होजाता है | इस सभा की कांग्रेस भिन्न भिन्न नगरों में 
होती थी, जिनमे बड़े २ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये ,जाते थे। 
इसका सबसे अधिक सूल्य भ्रमजीवियों में एकता प्रचार करने का 
है, जिसलक। फल आज हम बोल्शेविज़्म के रुप मे देख रहे हैं । 
महात्मा मास के इन शब्दों ने--“सब देशों के श्रमज्ीवियों ! चलो 
और एकता के सूत्र मे वधो ” खारे यूरोप को दिला दिया । टाइम्स 
का कहना है--“क्रिश्चियनिटी के आरम्स से लेकर अब तक संसार 
में किसी ने कमी भी इस प्रकार मजदूरों की जाश्रति नहीं देखी थी। 
यद्यपि इसके नेता कई सरकारों द्वारा केद कर लिए गये तो सभी 
इस की शक्ति दिनों दिन बढ़ती ही चली गयी | अन्त में सन्‌ १८७०- 
७९ के फ्रांस और जमंनी के युद्ध के कारण इसका प्रभाव टूट गया । 
घयोकि इस युद्ध मे इसके कई समभाखद्‌ झुत्यु के भ्रास बन' गए 
और कई डर गये। अन्त मे यह सभा सन्‌ १८५६ में पूरी तरह 
सेटूट गई। ' | ध ४8+ 
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कार्ल माक्स की छेखन-शेली यही ही ओजस्विंसी थी । 
उसने अपने जीवन में चहुत से झेख तथा श्रन्ध लिखे | यो तो उसके 
संभी लेख और पुस्तकें बड़े मूल्य की हैं १ किन्तु उसकी सबसे 
अंसिंद्ध पुस्तक जिसके कारण उसने संसार में इतनी प्रसिद्ध प्राप्त 
फेरली 'डास कैपिटिल! 70988 0890 है जो कि साम्यवाद की 
'घर्मपुस्तक [90]0 ० 50०ं.गं»॥ के नाम से प्रसिद्ध है। उस का 
पहिला भाग माक्स के सामने ही प्रकाशित हो गया था। परच्तु 
'दूखसरा तथा त्तीसरा भाग मार्क्स की झत्यु के चाद उसके मित्र 
'तथा सहकारी फुंडरिक इज़िल द्वारा माक्खे के नोटों के आधार 
पर पूर्ण किया गया । फूंडरिक इस्जिल मार्क्स का सच्चा भक्त था 
ओऔर उसी के कारण माक्स को इगलैण्ड में जीवन के 

'पहिले भाग में छोटी छोटी कठिनाइयों में चिन्ता न करनी पड़ी | 
]008 08४४०) ( डाख कैपिटेल ) नामक पुस्तक रुवयम्‌ ही 
एफ शास्त्र है। माक्स को बड़ा छुःख'था कि चह अपने जीवन में 
उसको समाप्त न कर सका । सन्‌ १८८१ में मार्क्स के हृदय में 
अपनी खली की रुप्यु का बड़ा आघात लगा । १४ मार्च, सन्‌ ९८८३ 
को वह भी हंसते हंसते स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गया। पिछले 
तेरह चर्षो' तक वह सदा बीमारियों का शिकार चना रहा । हृद से 
जियादा काम तथा खराब भोजन ने उसका स्वास्थ्य नष्ट कर दिया 
था। झरूत्यु के पश्चात्‌ वह अपनी प्यारी स्त्री के पास ' हाई बे-- 
सिमेट्री' प्रांड॥४७४ 0९॥०7५ में सदा के लिये खुलादिया गया। 
उसका एक शिष्य कहताहै---उसकी यादगार अब भी विद्यमान दै। 


हुँ. १६७ ) / 


वह पत्थरों में नहीं है चरन्‌ चह सच्चे मनुष्यों के हृदयों ,में हैं। 
वह साम्यवाद्‌ का जन्मदाता है और प्रत्येक अवसर पर खाम्य- 
वादियों की विजय उसके यश को उच्च शिखर पर चढ़ा रही है | 

इस प्रकार महात्मा काल माक्स के जीवन का अन्त हुआ और 
खंसार के एक बड़े महात्मा की आत्मा हुसों को सहन करते हुए 
अपना ज्ञीवन ब्यतीत कर विश्वञाम - करने को रुवर्ग चली गयी 
सन्‌ १८१८ से सन्‌ १८८३ तक्त संसार को एक ज्योति-दान देकर 
महात्मा माक्लने इस असार संसार को छोड़ दिया | उसने संसार 
को छोड़दिया । किन्तु उसके बिचारों और उसके भावों ने संसार 
को नहीं छोड़ा । ससार उसकी पूजा करता है और उसके भावों को 
हृद्य मे स्थान देता है। बह आज़ खंखार में नही है। किनत उसके 
भाव, बोद्शेबिज्म का रुप धारण कर आज सारे संसार मे हल चल 
मचाये हुए हैं । वह चला गया | वह श्रमज्ञीवियी को छोड़ गया-- 
किन्त उसके भावों ने उनका साथ न छोड़ा । वह घनी समदाय से 
घृणा करता था। किन्तु चह उनका कछ न कर खेकता था | प्रन्‍्त 
उसके भावों ने धनिको का विनाश कर दिया। 

माक्ख के जीवन की तीन समस्‍यायें थी और उसने सदा इन 

समस्याओ को हल करने का प्रयत्न किया। उस की पहिली 
समस्या यह थी कि राज-सत्तात्मक शांसन--प्रणाली 
मनुष्योंकी राजनैतिक, धार्मिक और समाजिक अवस्थाओं के पतन 
का कारण द्वोती है | माक्स ने इसे संसार के आगे रखकर, पूर्ण 
रुपसे सश्चा साबित कर दिया । 


( हद ) 


भाक्स की दूसरी समस्या जाति-पांति सम्बन्धी फगड़ों की 
समस्या ( 7607ए ० 0]888 ज"28॥8 ) थी । इतिहास जाति- 
पांति सम्बन्धी रूगड़ों से भरा पड़ा है और प्राचीन काल में 
जाति--पांति के रूगड़े बड़े बड़े विप्लव के कारण हुए । इन ऋूगड़ों 
को दूर करना माक्स अपना कतंब्य समझता था और इस कतंन्य 
के पालन में उसने कसर 'नही की | 

मार्क्स की तीसरी समस्या अधिक लाभ को सुककाना 
( 370]एश5 0० 5ए/008 एकतए७ ) था | उसने देखा कि पूंजी 
वाले दीन मजूदूरों तथा किसानो के धन से घर भरते चले 
जाते हैं। उनकी आय लाखों रुपये है. किन्तु वह आती कहां से है! 
जो मजदूर दिन दिन भर काम करने पर भी भर पेट भोजन नहीं 
पाते, यह आय उन्हीं की हड्डियां गला गला फर,थाती हैं ! 

मार्क्स पहिका मनुष्य था जिसने कि साम्यवाद के भाव 
मजदूरों मे कुट कूट कर भरवा आरम्म किया | उसका भ्रमजीवियों 
से यह कहना था--* मजदूरों और किसानों ! एकता के सूत्र में 
बंधों | जब तक तुम एकता की जुज्जीर में बंधे रहोगे, तुम्हे कोई 
दृछ हानि नहीं पहुँचा सकता। तुम्हें संसार को फिर से एक 
बनाना है ।” वर्षो बीत गये | कितनों ही ने ससार में जन्म लिया 
ओर कितनों ही ने संसार छोंड़ दिया। किन्तु मेहात्मा मार्क्स फी 
यह आवाज संसार में सदा गूंजती रही। यह मार्क्स ऐसे 
महात्माओं के प्रयत्नों ही का फल है कि साम्यवाद की लद्दर भाज् 
सन्‍्सार को हिलाये दे रही है । 


( १६६ ) 


माक्स ने अपना जीवन द्रिद्धता मे व्यतीत किया। फिर््त 
उसने यद्द अनुमान कर लिया कि उच्च विचार मैले--कु चैले तथा 
दग्द्रि मनुष्यों के मस्तिष्क ही में बास करते हैं। उसने द्रिद्वों को 
उच्च विचारों के वढ़ाने में सहायता दी और यह एक सबसे बड़ा 
काम है जो एक नेता द्रिद्द-मनुष्यों के साथ कर सकता है। उसने 
दरिद्वों को उनसे यह क़ह कर कि “मे तुम पर त्रिश्वास करता हूं” 
अपने ऊपर विश्वास करता सिखाया | 


नये युग का आरम्भ हो रहा है और साथ ही साथ पुराने 
अत्याचारी युग का बिनाश भी । किन्तु यद किन की कृपाले £ यह 
उन्ही को कृपाओं का फल है जो दिन दिन भर उपवास करके 
अपना जीवन ब्यूतीत करते थे, यह उन्हीं की कृपाओं का फल 
है जो अधिकारियों द्वारा बड़ी निदंयता से जेल मे हूंस दिये गये 
अथवा दृण्डित हुए ओर यह उन्ही के प्रयत्तों का फल है जिन्होंने 
कम्म-क्षेत्र मे अपने प्राण तक बलिद्वान कर दिये। उन छोगों मे 
एक महात्मा कार माक्‍ल भी थे। वे चक्के गये! संसार को एक 
ज्योति दिखाकर | संसार को उच्च दिचारों से पूरित करके और 
खँसार को अपने भाव्रों से मरके वे सदा के लिये चले गये। वे 
संसार मे नहीं हैं । किन्तु ससार उनके शुणो का चर्णन करता है। 
वे जो खुखी रह कर भी संसार को सुखी करना चाहते हैं 
असकल हाते हैं। किन्तु वे जो अपने छुघी को ठुकरा कर ससार 
क़ो छुखी करना, चाइते हैं, सफल होते हैं। यही सांसारिक 


( ९७४० ) 


नियम है । अतएव सखार का उद्धार करने के लिये उन महा- 
त्माओं की आवश्यकता है ज्ञों अपने खुखों को तिलॉजलि दे सकें | 


हिन्दुओं का सामाजिक पतन 


अपने शासन को चिररुथायी बनाना प्रत्येक जाति का मुख्य 
उद्देश है। इस उद्ददेश की सिद्ध के लिये सामाजिक विजय का 
प्राप्त करना अति आवश्यक है। जब एक जाति दूखरी जाति पर 
राजकीय चिज्ञय प्राप्त कर लेती है तव सामाज्ञिक विजय स्वत: 
शने: २ प्राप्त हो जाती है। राजकीय वर को वृद्धि सेना की शक्ति 
आर उसके प्रयोग की दक्षता पर निर्भर है। किन्तु सामाजिक 
विजय का और ही नियम है। उसके मार्ग का आविष्कार धीरे २ 
होता है । वन्दूकों ओर शिक्षित सेनाओं से उसे कोई खद्दयायता 
नहीं मिलती | सिकनन्‍द्र ( &65७५70९' ) और चंगेज्ञखां ने भी 
केचलछ बल से किसो जादिपर सामाजिक विजय में सफलता नही 
पाई । सेना किसी क्षीण जाति के सज्भुछित शारीरिक वलकों 
अवश्य द्वानि पहुचा खकती है, बड़े २ ड॒र्गो' को पृथ्वी से मिला 
खकती है, और बिपक्धछी की निवंठ सेना को लितर बितर कर 
सकती है। परन्तु इसकी सहायता से विज्ञयी छोंग अपनी प्रज्ञा 
की आत्मा और मन पर अपना प्रशुत्व नहीं जमा सकते। शासक 
जाति यदि प्रजा पर सामाजिक विजय पाना चाहती है तो उसे 
खड़ के महत्व का ध्यान चित ले निक्रार देना चाहिये। क्योंकि 
इस कार्य में उसकी सहायता से हानि के सिचा कोई छाम नहीं। 
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जो मनुष्य इस बात का मर्म समझते हैं कि एक जाति दूसरी 
जाति पर किस प्रकार शाखन कर सकतो है और अपना प्रभुत्व 
ज्ञमा सकती है वे सामाजिक विजय की आवश्यकता को भी 
शासन के पुष्ठ और चिरस्थायी बनाने के लिए भली भांति अभज्ञुभव 
फरते हैं । 

जब तक किसी देश के निवासी लोभ में पड़कर ज्ञात्या- 
सिमान और ध!मिंक प्रेम को भुलानहीं देते, तब तक थे अपनी 
स्वाधीनता--जी मनुप्य का आजन्म अधिकार है--लो नहीं 
सकते । आत्मंवरू की क्षीणता के कारण विदेशी शासकों के मार्ग 
मे काई कठिलाई नहीं पड़ती । उस व्याधि को अँकुरित देखकर वे 
उसको बह़ाने का उद्योग करते हैं| प्रोफेसर सीली ( 72/.028807 
8७९)७ए ) का कथन है. कि विदेशी शासन आत्म-बल के नाश का 
मुख्य कारण होता है । चास्तव मे भरात्म-चबछ की क्षीणता विदेशी 
राज्य का कारण और परिणाम दोनों है । 

सामाजिक विजय राजकीय विजय का आवश्यक अड़ु है। 
उसकी खद्दायता से पराधीन ज्ञातियों का मनुष्यत्व नाश हो जाता 
है और तब चिदेशी राज्य को चिरस्थायो रूप मे वह रुवीकार कर 
लेती है | यदि शताब्दियों तक विदेशी शासन मे रहकर भी कोई 
जाति आत्म-सक्मान और गौरव को जीवित रखती है तो चह 
अवश्य कभी न कभी अपनी प्राचीन स्वतंत्रता फिर प्राप्त कर 
लेगी | उस घीर जाति की स्वतन्न आत्मा कप्तो न कभी जोश में 
भर कर संसार की ओर दृष्टि उठाकरः देखेंगी और अपनी 


( १७२ ) 


स्थिति को सम्यक्‌ प्रकार से विचार छेगी । पराधीन मनुष्यों का 
सब से बड़ा धर्म यह है कि आत्मासिमानरूपी अग्नि की रक्षा यथा 
शक्ति करें, नहीं तो विदेशी शासन के प्रभाव से बह शनेः २ सर्चदा 
के लिये शान्त हो जायगी | स्त्रतँत्र मनुष्यों के स्वच्छन्द विचारों 
को धीरे २ नाश करके उन्हें दाल वना देना विदेशी शासन का 
सहज और अनिवार्य परिणाम है। जाति के जीवित चिन्हों का 
नाश होजाना ही उसकी रूत्यु है और जाति को इस प्रकार 
प्राण-हत कर देना ही सामाजिक विजय का चरम उद्ददेश है। 
पतित ज्ञाति का शस्र अपने जाति-गौरव की रक्षा करना है। 
विजयी लोग सदा शिक्षा देगे कि उनकी भ्रजा नीच-है | उनकी 
शासन पद्धति को देख कर हमारे हृदयों मे भी उनकी बात का 
प्रभाव पड़ेगा। इससे बिदेशी राज्य के कुपरिणामोीं के खुधारने 
अथवा उनसे घचने की आशा करने के पहिले अस्वतंत्र जाति को 
चाहिये कि वह सामाजिक विजय के विरोध का यत्त करे । 
राजकीय विजय इस वात को उंका वजाकर घोषणा करता 
'है कि जीती हुई जाति पराजित जाति से चढ़ी बढ़ी है । सभ्राम 
प्रसति के महा विश्वविद्यालय की परीक्षा है । किसी युद्ध का 
अन्तिम परिणाम एक या दो मैदानी पर निर्भर नहीं, किन्तु दोनों 
जातियों की सामाजिक स्थिति पर निर्भर है । सांझ्रामिक विजय 
से केवल बल की महत्ता ही नहीं मालूम होती, किन्तु यह जातिकी 
महत्ता का भी घड़ा भारी चिन्ह है । 
द्वारी हुई जाति इसको भरी भांति समकती है । चह अपनी 


( १७३ ) 


आत्मा को डूबी हुई देखती है और सब उद्योगों को निष्फंलड समझ 
कर छोड़ देवों है। आशा, घेयं, आध्मविश्वास सभी शनेः २ उसे 
' परित्याग कर देते हैं ।चद् अपने को शासक'जाति के वराबर नहीं 
समझती और उसके विचार में यह बेठ जाता है कि दोनों जातियाँ 
में बड़ा भारी प्राकृतिक अन्तर है। इस प्रकार सोचते २ वह अपनी 
भात्मा को निर्तरीज कर छेती है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हुए 
इतिहास के शब्दों को बह किस तरह भुला सकती है :--“%०प 
फूड 0008॥6 #पपे श्िश्ेिे प्रशणए गरह्छ्क छुएं। [का फोर 
8९068 87श876 धापे ॥8 080॥ 07९"०006, ए%07 आछ86 
60 0 (0 0ए 06४६ कप ७60 96% शह8 ॥060 #पछा।60 
४7087 
"तू छड़कर भी संग्राम में हार गई। सस्पूर्ण बछकी आहुति 
देने पर भी तुझे असफलता प्राप्त हुईं। तूने यथा शक्ति कोई बात 
जठा नहीं रक्‍ज़ी किन्तु वह भी काम न आई ।” ऐसे रुपष्ट चाक्‍्यों 
से नेत्नों का बन्द्‌ कर लेना बेचारी पराजित ज्ञाति के लिए कैसे 
सम्भव है| इन विचारो से जब साहस का नाश होगया तब फिर 
ऐसी अलाहसी जाति से भविष्य में बया आशा की जा सकती 
है। जब स्वतंत्रता ओर खग्महाधिकार प्राप्त थे तब तो उसने अपने 
समाज को जीवित रखने के लिये कोई उद्योग न किया। तो फिर 
विदेशी शासन के अन्धकारमसय इईिनों मे नियमों की श'खला में 
बद्ध होकर पुलिस, गुप्तचर, सेना, छावनी और कारागार इत्यादि 
के भय से अपने की अधिक कीतिमान बनाने की कंसे आशा कर 
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सकती है | ये विचार उसकी आत्मा को नाश कर देते हैं । 
हारी हुई जाति इस प्रकार शासक ज्ञाति का महत्व जान 
लेती है । इसे सेमराने के लिए उसे किसी की आवश्यकता 
नहीं । प्रचीन समय के उसके गौरव क्री उच्चता के प्रमाण चाहे 
कितने स्पष्ट रूप से इतिहासों मे अद्धित हों, किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण 
की सत्यता से वह लड्जित हो किसी पर विश्वास नहीं 
. करती । “86७7॥९४ 48 30७७०ंएा8” देखना ही विश्चाश करना है। 
किसीव्यक्ति के मन पर तर्क की अपेक्षा चतमान अनुमव अधिक 
प्रभाव डालता है । 
पतित जाति के नेताओं ओर हितेषियों के सम्मुक्त ये बड़ी 
कठिन समस्‍यायें हैं;--प्रत्यक्ष प्रमाण ओर प्रकृति के ऊपर विज्ञय 
केसे प्राप्त हो, जाति-गोरव और आत्म-सम्मान की किस प्रकार 
रक्षा हो, जाति के थाड़े चहुत शेष आत्मवरछ की रक्षा फिस प्रकार 
को जाय और फिर उसे उस शिखर तक पहुंचाना जहां तक' कि 
वह पहुच सकती है कैसे सम्भव है! रोगी आसत्न सृत्यु है-। 
आत्म-वल रुपी रक्त, जो कि असख्य द्ृव्य के नाश से भी अधिक 
भयोत्पादक है निरन्तर निकल रद्दाहै। क्षति की पूर्ति किस प्रकार 
की जाय थीर आत्म-चलरूपी रक्त के निरंतर प्रसव का प्रतिरीध 
फिस प्रकार किया जाय ! यही जाति के मदुष्यत्व की क्षीणता है । 
प्रत्येक जाति खु्र्ण और रत्न इत्यादि के क्षय की पूर्ति सरलता से 
कर सकती है | किन्तु जो जाति निज गौरव और आत्मा-मिमान 
को त्याग चुकी दे चद् सांसारिक वैसव को फिर नहीं प्राप्त कर 


( ९७५ ) 
सकती | क्योंकि उसने अपना चरित्र आत्मा और जीवन सेमी 
सा दिथा। सत्तक मनुष्य जगत के खुख और बैमव के भोक्ता नहीं 
हो सकते । 
सामाज्ञिक विज्यय आत्म-बरू की हीनता को बढ़ाने का एफ 
खाधन है | ओर फिर शासक जाति को प्रतिदिन के व्यवहार में 
अपनी अख्वतंत्र प्रज्ञा पर अपना सामाजिक महत्व दृशने का अच- 
सर मिलता है। यदि वे केवछ शासन करना, कर वसूल करना, 
नियम चनाना और उन मे परिवर्तन करना इत्यादि को ही अपना 
कार्य समझते हैं ता थे प्रज्ञा के चिरस्थायी स्वामी 'नहीं हो 
सकते | अपनी स्थिति को 'पुष्ट करने और अपने को चास्तविक 
शासक बनाने के लिये; आधिपत्य के अतिरिक्त और भी कुछ 
'आवश्यक है| राज्य खड्ू छावारा प्राप्त किया जाता है । किन्तु 
उसकी रक्षा करने और उसे चिरस्थायी वनाने के लिये औरही 
यातों की सहायता लेनी पड़ती है। तछूवार के स्थान मे अन्यान्य 
अधिक शक्तिशाली शत्त्र प्रयोग मे लाये जाते है । ये प्रत्यक्ष में इतने 
कठोर नहीं सालूम होते। किन्तु जाति के नि्मूल करने के लिए ये 
क्रठार से कठोर शस्त्री से भी तीक्ष्णतर, हैं। शस्त्र फैचछ विजय 
प्राप्त करने में सहायता देते हैं । किन्तु जाति का नाश करना 
डनकी शक्ति के परे है । वे भौतिक शरीर को वध कर खकते हैं 
किन्तु आत्मा को भार नहों सकते | सारांश यह कि राजकीय 
विजय जाति को शड्खलित कर सकती है. किन्तु उसे जम नहीं 
बना सकती | यह वात केवल सामाजिक विजय से धाप्त हो 
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सकती है। यह एक महान कार्य है | भारतवर्ष के इतिद्दास मेँ 
इसका एक अत्यन्त सरल उदाहरण पाया जाता है | 

यह कहा जाता है कि दक्षिण भारत के पारिया छोंग प्राचीन 
जाति की सन्‍्तान हैं जिसे भार्य छोगो ने पराध्त किया था। यह 
भी स्पष्ट है कि दक्षिण में चसने वाले आयों' की संख्या अचार्य 
छोगों की अपेक्षा कहीं स्यून है। आर्य छोग बड़े बीर थे; उनमें 
सामाजिक बीरता थी और उनके पास अच्छो अच्छे शत्र भी थे | 
दक्षिण में आक्रमण कर उन्होंने काले नायकों का परास्त किया | वे 
संग्राम की रीतियों से अविज्ञ और मूर्ख थे, खार्थ साधन के लिये 
कभी कमी शत्रु भों की ओर भी जा मिलते थे। संख्या में न्‍्यून होने 
पर भी आत्मिक और शरीरिक यरक की श्रेष्ठठा के कारण एक 
जाति ने दूसरी जाति पर आविपत्य प्राप्त द्िया। किन्तु ब्राह्मणों 
के सम्मुख पारिया छोग मार्ग में शाष्टाड्ू-प्रणाम क्‍यों करते हैं. और 
जब ब्राह्मण उनके निकट जाता है तब वे भपनी नीचता दर्शों कर 
तुरन्त उठकर क्‍यों अलग खड़े हो जाते हैं? ऐसा कोई क़ानून भी 
नहीं हे कि ज्ञिसके कारण पारियों के लिए इस प्रकार की हीनता 
दिखलाना आवश्यक हो। यदि दे उस जातिके प्रतिनिधिकों, जिसने 
जन्हें परास्त किया है प्रणाम व करें और अपनी दहीचता रूपीकार 
न करे तो उन्हें .त्रिटिश न्यायालय द्वारा कोई दण्ड नहीं दिया 
जा सकता | ब्राह्मण को एक पारिया बड़ी सरलता से युद्ध में 
परास्त कर सकता है| किन्तु तो भी यदद एक वड़ा अदुभुत आर 
भण्चर्यजनक दृश्य जान पड़ता है. जब सैकड़ों पारिया जी देखने 
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में बडे दृष्ट पुष्ट मालूम होते हैं. एक द्रिद्र और निंल ब्राह्मण के 
सम्मुख मार्ग में कुक झुक कर पअमाण करतें हैं। यद्यपि वे ऐसा 
करने के लिए इस वीखवी शताब्दी मे किसी नियम से बद्ध 
नही हैं | पारिया छोंग यदि चाहें तो मिल कर ब्राक्षण देवता की 
मरम्मत करदें | क्योकि ब्राह्मण किलो प्रकार से उनकी धुट्टठता का 
दण्ड नही दे सकते । परन्तु पारिया लोग ऐसा नही करते।चे 
अब सी, जब उनको किसी बात का भय नही है. ब्राह्मणो का महंत्व 
अस्वीकार करने के लिये प्रस्तुत नही है। पारिया समुदाय पुक 
ऐसे व्यक्ति को प्रणाम करता है. जो नाम भें नहीं किन्तु वास्तव में 
अवश्य शूद्र है। इसका क्‍या कारण है ? यह हम लोगों के सम्मुख 
एक कठिन प्रश्न है। सर हेतरी काटन के निम्न लिखित उदाहरण 
से इस प्रशत के समन्‍ने में वड़ी सहायता मिलेगी | उनका कथन 
है-( 2२७४ ॥7)08 9०8० 74--42, ॥७ 00० ) 


“जब में पहिले पहिल भरतवर्ष मे आया तव एक वार एक 
व्राक्षण सेवक के साथ सायड्डल घूमने निकला | हम छोगों को 
जितने हिन्दू मिले उन्हों ने मुझे इस प्रकार से प्रणाम किया जैसे 
काई अपने अफुसर के प्रति करे, किन्तु मेरे खाथी के सामने थे 
पृथ्वी पर गिए गिए कर अपना मस्तक रबडते थे। ब्राह्मण से 
प्रणाम करने को इच्छा उनके हृदय में चड़ी ध्वकत थी | मेरे लिये थे 
केचल कृत्रिम ध्यापार दशोते थे । प्रत्यक्ष में हम छीयों की स्थिति में 

* दूततना अन्तर होने पर भी सामाजिक स्थिति के घसाव से थे लोग 
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मेरी अपेक्षा मेरे सेवक को बड़ा समभते थे। इस द्वष्टान्त से 
चित्त पर बड़ा अखर पड़ा | ” 


सर हेनरी काटन को अवश्य मालूम हुआ होगा कि वास्तव में 
शासन करने वाले वह नहीं थे किन्तु प्राह्मण था | चह केवल 
अफूसर थे किन्तु ब्राह्मण प्रज्ञा के मन का स्वामी था | ब्राह्मण की 
स्थिति पुष्ट थी । उसका प्रभुत्व सरलता से नही डिगाया जासकता | 
सर हेनरी काटन को ब्राह्मण की उस अधस्था पर द्वेष अवश्य 
उत्पन्न हुआ होगा | क्योंकि वह एक अठ्प वेतन पर काम करने 
वाला सेवक मात्र था। 
अब हम को यह बतलाना है कि प्राचीन काल में ब्राह्मणों ने 
किस प्रकार अपना भ्रभुत्व सर्चदा के लिये स्थापितकर दिया । यदि 
भारतवर्ष के छिये ब्रिटिश सरकार की आधुनिक नीति के तत्व को 
हम जानना चाहते हैं ता हमें उन ब्राह्मणों के कार्यो' को अवश्य 
खममभूना चाहिये | इतिहास में वही बातें एक वार फिर लिखी 
जायेगी । सहर्त्रों वर्ष पूर्व चाली हमारी चुद्धि हमारे ही ऊपर दूसरी 
जाति द्वारा आज प्रयोग की जाती है। यह स्पष्ट है कि सामाजिक 
विजय की पूर्ति के लिये दल क्वी लावश्यकता नहीं, उसके प्रयोग 
से इसे कुछ भी सद्दायता नहीं मिलती । यद्द कार्य अधिकतर चुद्धि, 
सनन्‍्तोप, आत्मलाधन भोर दूरदर्शिता से पूरा द्वोता है। सामाजिक 
और संग्रामिक विजय की प्रणाली में बढ़ा अन्तर है । सामाजिक 
विजय कहीं अधिक कठिन है, एक या दों सुठभेड़ों से इसकी 


'( १७६ ) 


सफलता सम्भव नहीं । इसके विपक्षी लोगों को लक्ष्य का ताड़ना 
विलकुल असमस्मव है । यह वद्द बुटी है. जिसे पराधीन जाति खाकर 
घोर निद्रा में पड़ जाती है। यह धीरे धीरे अचेत कर देने चाहा 
महान विष है। यद्यपि यद्द तत्क्षण नाश नहीं होता तथापि जाति 
की आत्मा निर्धकछ करदेता है। ' 

सामाजिक विजय के लिए इन तीन बातों की आवश्यकता 
होती हैः-- 

( १) प्रजा के खब सामाजिक आन्दोलनों को अपने बश् में 
कर लेना खास कर उन संस्थाओ को जिन पर सामाजिक जीवन 
निर्भर है, । 

(२) एकही प्छेटफार्म पर जहां शासक और प्रज्ञा दोनों सम्मलित 
हों, विशमता दूर्शना । ॥ 

(३) प्रजा मे से इस प्रकार के मनुष्यों का एक दूर तैयार 
करना जो शासकों के साथ इस प्लेटफार्म पर सम्मिलित हो और 
बहा अपनी हीनतदा स्वीकार करे। 

ये तीन बातें यदि सिद्ध होगई' तो समभकना चाहिये कि 
शासक जाति को अपने कार्य मे सफलता प्राप्त हो गई। प्राचीन 
काल के ब्राहूमण दूसरों को अपनी इच्छानुसार नप्न चनाने में बड़े 
दच्त थ | आत्मचश करने फे पूर्व ही वे विदेशियों को नज्न बना 
सकते थे । अब देखिये उन्हो ने किस प्रकार अपना कार्य सिद्ध 
किया | उन्दों ने पहले प्रजाकी सब खंस्थाओं को स्वाधीन कर 
लिया और फिर सबको पढ़ाया और उनके गुरू बने । ओपध करने 
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की'विधि भी केबल व्ाहुमण ही यथार्थ मे समकते थे। अतः ये 
'बैद्य भी चने। जब कोई मनुष्य रोगअस्त होता तव बह ब्राहमण 
'ही का स्मरण करता था और उखीको प्रसंशा उसके मुख से सुनाई 
पड़ती थी। धीरे धीरे पुरोंहििती और मन्नत्रित्व इत्यादि सभी उद्च 
कार्य ब्राह्मण करने रंगे | ब्राहमणो के बिना किसी का पाणिप्रहण 
अथवा मातृपिण्ड की दाह क्रिया कुछ भी नहीं हो सकती थी। 
ज्योतिषविद्या के ज्ञाता भी केवल प्राहूमणही थे उनके विना पूंछे 
'कोई यह भी नही जानता थाकि आज महोने का कोनसा दिन है 
*इस प्रकार से सब सामाजिक व्यवसाय उनके वश में आगये। 
उनके बिना कोई कुछ काम नहीं कर सकता था | जीवन के सभी 
कार्यो' मे उनकी सहायता आदश्यकीय थी। विद्या ही बल है 
(ए70०ए४]008० 78 9०७७" $ इस बात की सत्यता को ब्राहूमर्णों 
ने अच्छी तरह समम्झा था। 
“ शने: शनेः पुरोहित, शुरू, चद्य, नैयायिक और तत्वनानी 
इत्यादि सभी ब्राह्मण ही वन चैटे । उन्ही को छीग समाज में कुछ 
! कर दिखाने चाला समभते थे। न्निस्ध प्रह्षर मस्तिष्क शरीर का 
' सर्वोत्तम अड्ढः है और शेष अचयव उसी के विचाराजुसखार काम 
करते हैं उसी तरह ब्राहूमण भी समाज के मस्तिष्क बन गये । 
जनता पर राज्य करने के छिए ब्राहइमणोंकी सेना की अवश्यकता 
* न थी। फ्योकि छोग आ्रहमणों के प्रति नमुता की मात्रा बढ़ाते २ 
अपने को दासवत्‌ समझने छगे थे | थे इस बात को बिलकुछ भूत 
' गये थे कि ग्राहमणों ने किस प्रकार उस स्थान' में आकर उनके 


+ 
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पूर्वजों को पराजय किया था। ब्लाह्मणों का प्रभुत्व सब के चिंत्त 
मे जम गया । बाह्मणों से रुथानच्युत किये हुए पुराने सामाजिक 
नेताओं को छोग भूछ गये। उनके घुच्च और पौनो को ब्राह्मणों 
का आधिपत्य मानना पड़ा। ब्राह्मणों की बुद्धिमत्ता, उदारता 
और पूजनीयता का ध्यान करके उनका सेवक बनने में पारिया 
लोग अपवा बड़ा मान समकते थे। इस प्रकार पारिया जाति का 
गौरव स्वतः ध्लीण होगया और अन्त में समय की परिवतंनशॉलता 
के कारण धोरे २ नाश हो ग़या। ब्राह्मणों की धूम मच गई। वे 
सबको अपनी विद्या सिखाने ऊूगे और धार्मिक नियर्मा का 
उपदेश देने लगे | जातीय स्वतन्त्रता का बिचार प्रज्ञा के हृदयों 
से उन्होंने बिलेंकुल निकाल दिया [इस प्रकार शत्र्‌ ्ञाति के वाउक 
ब्राह्मणों के शिष्य हो गये और उनकी शरण में आगये घिंजयो 
ब्राह्मणों ने सरलता से अपने को इन-शरणागत रोगियों का स्वामी 
और नेता बना लिया। इस प्रकार सामाजिक चिजय पूणरूप से 
प्राप्त हो गई और पारिया जाति पर ब्राह्मणों का शासन सर्वद्रा 
के लिये स्थापित हो गया। 

सफलता के द्वो अन्य अड्गों के कारण ब्राह्मणों को अपने कार्य 
में बहुत सद्यायता-मिली । उन्होंने कथा पढ़ना प्रारम्भ कर दिया | 
कथा के सुनने घालों को थे पारतोषिक या प्रसाद देते थे। जो 
मनुष्य वहां कथा खुनने न जाते थे ब्राह्मण छोग उनका आदर 
नहीं करते थे। धीरे २ ब्राह्मणों ने चह प्लेटफार्म सी तैयार किया 
जद्दां दोनों ज्ञातियां असमानता दर्शाने के लिए सम्मिलित हों | 


७ आम ( १८२ ) 


च्थ 


इस प्रकार उन्होंने पूर्णरप से सामाजिक विजय प्राप्त फरली। 


चर्तमान कठिताइयों को पार करने के लिये हमें अपने पूर्वजों 
की वुद्धि का अवलूम्बन करना पड़ेगा। बलवान होने के कारण 
उन्होने विपक्षियों पर ये खेल खेले थे | किन्तु हम छोग नि्चेल हैं। 
अतः आत्मरक्षा करना ही हम लोगों का मुख्य कर्तव्य है । अतपुव 
यह देखना चाहिए कि ब्रिटिश छोंग हिन्दुओं पर किस प्रकार 
सामाजिक विजय: प्राप्त करने का यत्न कर रहे हैं। उन्तकी सद्दा- 
यता के लिए उक्त तीनों बातें उपस्थित हैं । । 


(१) सब आन्दोलनों को वश में कर लेना-शिक्षा के लिये 
साधारण स्कूल और कालेज, मेडिकल काछेज, कानून के कालेज, 
मओीषधघालय, डाकघर, रेल, तार आदि । 


(२) एक ऐसे प्लेटफार्मका उपस्थित करना जिसमे शासक और 
शाखित जातियां सामाजिक मसमानता दरशानेके लिए पुकन्नित हों। 
ऊेजिस्लेटिव को सिर, दर्वार, कचहरी, स्युनीसिपेल पोर्ड, डिस्ट्रिफ्ट 
दोर्ड आादि। 

(४ ) इस प्रकार के मनुष्यों का एक पूल उत्पन्न करना जो 
सामाजिक विपयों मे असमानता स्वीकार करने के लिए तत्पर हाों- 

अड्गरेज़ी पढ़े हुए ध्यक्ति, मेम्दर, द्रवारी आदि | 

इससे यह छात द्वोता दव कि यन्त्र तो पूरा उपस्थित है । किन्‍्त 
यद्द देना चाहिए कि इसका कार्य कैसे द्वाता दे । 


( १८३ ) 


(१) ब्रिटिश लोगोने सामाजिक विजय की पुर्णता के लिए हिन्दू 
समाज के सभी भनन्‍्दोलनो के नेतृत्व अपने हांथ मे के छेने अथवा 
डनपर प्रभाव डालने का यट्न करना आरम्भ कर दिया है। 

शिक्षा-उन्हों ने स्‍्कूठ और काछेजो को स्थापित किया है 
जहां हमारे बालक उनसे साहित्य, विज्ञान और दर्शन इत्यादि 
पढ़ने जाते हैं। अडुरेज़ी के आने के समय जो शिक्षा प्रणाली 
प्रचलित थी | चह धीरे धीरे नाश होगई। द्राह्मणों के द्वार्थों में 
होने के कारण उससे उनका कोई कार्य न सिद्ध होता था ओऔर 
फिर उससे स्वजातीय विद्या ओर इतिहास का भी ज्ञान होता था; 
जिसके कारण जाति के आत्मत्व का ध्यान सभी बालकों मे उप- 
स्थित रदृता था | प्राचीन शिक्षा प्रणाली घुरुका स्थान ब्राह्मणोंको 
प्रदान फरतीथी । कित्तु त्रिधिश छोग डस स्थानको.रुवयम्‌ चाइतेथे । 
एक स्यानमे दो तलवारें नही रह सकती हैं | इस शिक्षा चिसाग के 
संसार में भी दी दलो के छोग राज्य नही कर सकते | इस ऊकिर 
ब्राह्मण शनें: शनेः अपने स्थान से हटते जाते हैं और घिरि 
छाग उनके स्थान में पहुचते जाते हैं | ह 

ओषध विभाग--डाक्टरी के मुकाबले में आयुर्वेद फो 7 
स्थान दिया जाता है| सन, १८४१ ई० की पब्लिक इन्हा 
रिपोर्ट बड़ी प्रसन्नता से लिखती दे कि युरोपीय डाक्टरी : 
को धीरे धीरे हण। रही है। 

प्रत्येक नगर में एक-सिविल सर्जन रहता है । बह अपू: 
से मुणी खमरूता है ओर हमें से कुछ छोग उसकी बार 
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मान लेते हैं। बहुत से हिन्दू एसिस्टेट सर्जन उसके शिष्य हैं। 
जब उनको कोई कठिनाई पडती है तव वे उसी के पास पंछने जाते 
हैं। अस्पतालों का चलाना डसी का काम हैं] रोगियों को धहे 
सब से, बड़ा ' घेद्य समरू पड़ता है। और भी कोई डाक्टर यदि 
किसी को अच्छा करते हैं तो भी प्रशंसा उसी की होती'है। 
क़्योंकि त्रे तो केचल उसके शिष्य समझे जाते हैं ॥धीरे २ हिन्दू 
चिह्न चेच्ों की संख्या फम होती जाती है। 

घर्म-हम.लोगों का धर्म ही केवल विदेशी प्रभाव से अभ्षी तक 
यचा है, और यही हम लोगों का अन्तिम आश्रय है। सामाजिक 
विजय के सब अच्छे अटों को ब्रिटिश लोगो ने अपने अधीन कर 
लिया है। किन्तु धर्म अभी; विदेशी पड्जें में नही आया। हा यह 
अचश्य है'कि उसको भी विजय करने के लिये सफपमेना की 
पहटन प्रस्थान कर चुकी है । यद्द दा,भ्रक्तार का क्वाम करती है । 

(अ ) 'वहिरंग से हिन्दू जाति का नाश करना--सरकार सब 
भतमतान्तरों के साथ खमानता फो व्यचद्दार करती है। किन्तु 
हिन्दू जाति अपने मत को छोड़ने पर शीघ्रता के साथ तत्‌पर नहीं 
'होीती । अतः उसे अवश्य ढु,क्व उठाना पड़गया । हम छोग दूसरे मत 
वाली को अपनी जाति में नहीं मिला सकते। किन्तु सरकार 
ईसाई भत्तकों आक्षा देती दे कि थे हमारे बालकों का ईसाई बना 
ले | इन हालतों में हम लोग समानता'के आधार पर नदी लब 
सकते है। इसके अतिरिक्त सरकार की स्थापित शिक्षा प्रणाल्दी से 
हिन्दू धर्म की नींव निर्वक द्वोती जाती है।इस परिणाम 'की 


( ९८३ ) 
आधुनिक शिक्षी प्रणाली के स्थापक ब्रिटिश छोग पहिले से समंकते 
औ। बम्बई प्रान्त के पहिले गवर्नर माउट 'हृटूअर्ट एरूफिंस्टन ने 
सन्‌ १८२३ में लिखा था;-- 

“शासकों और शासितो मे पूर्ण पुथकता होने के कारण हम 
छोगों की गवर्षमेंट हुड़ नींव पर स्थित नहीं। इसके अतिरिक्त 
भारत फे निवाली अपने घर्म के यड़े पक्के हैं, उन्हे अपने धर्म को 
बहुप ख्याल रहता है; जृर् २ सी चारों में वे अपने धर्म का अंडा 
छंगा देते हैं. औौर उन्हें खबा इस दात का सव बता रहता है कि 
ऐपा न दो कि कहीं हमारा घर्म चला जाय | इस कारण हम लोग 
( अड्रेंजु ) सदा जुतरे में रहते हैं। परन्तु इस खतरे को किसी न 
किसी उपाय से छुए करनोंदी चांदिये | मेरी सम्मति में इसका एक 
मात्र उपाय थही है कि घुक्तिरृर्ण छोकेक ( अथीत्‌ अधार्मिक ) 
शिक्षा के द्वारा दम छोगों फो अपने छिद्धान्ती तथा 'सचारों 'का 
प्रचार इन छोगी में कर देवा चाहिए और इनके चिस्पोषिंत 
संस्कारों की मिटा ऐसा छाधिए ।” 

इसी प्रकार के और घड़े २ अफसरों की सम्मति इस विषय'में 
लिखी जा खफती है। जिससे 'खिद्ध दोता है कि सरकार ने स्कूछ 
खीर फालेजों को स्थाफ्ति करने सप्रय हिन्दू जातिकी उत्तति अथवा 
शवनंति का बिलकुल ध्यान न दिया था। सन १८४४ में सर चार्लरेस 
दुवैलियन ने हाउज आफ़ छार्ड में गवाही देते समय कहा था:-- 

* हम छोग जो कुछ कर रहे हैं घह प्राचीन हिन्दू धरमीर्घलम्दियों 
के प्रति निरर्थक भेड़जग की लड़ाई नहीं है किन्तु हम उन्हें एक ऐसी 


( १८६ ) 


कुडजी दे रहे हें जिससे वे उच्च विद्या का भण्डार अपने लिये खोल 
सकते हैं। इसका प्रथम परिणाम यह होगा कि प्राचीन प्रणाली का 
प्रभाव उनके चित्त से विलकुछ नाश हो जायगा। भधिकाश में हिन्दू 
लोग. उसे जानते भी नहीं । इस बात की सत्यता में कुछ भी सन्देह 
नहीं कि इस सभय फे बालेक कुछ ही वर्षो' में भावी जाति फा रूप 
घारण कर लेंगे। यदि जाति के चरित्र में हम छोग किसी प्रकार 
का प्रभावशाली परिवततेन करना चाहते हैं तो हमें चालकों पर ध्यांन 
देना चाहिए ओर उनकी जिस मांग में हम यलाना चाहते हैं उसी 
अ्रकार की शिक्षा देनी चाहिए । तभी हमारे घन का व्यय पूर्ण ढुप से 
सार्थक होगा । उस समय हमें उनके कुसंस्कारों से विरोध करने फौ 
कोई आवश्यकता न रहेगी । तब हमें नर्म विचार वाले लोगों खत 
ध्यवहारः करनो पड़ेगो। घीरे २ हम छोग ऐसे प्रभावशाली भीर 
धद्धिमान नवयुवकों क्री संख्या तेयार कर लेंगे जो कुछ वर्षो के 
पश्चात्‌ हमांरी प्रणालो के प्रचलित करने का कार्य स्वयम्‌ फरने 
रुगेंगे भर हमारी सहायता की उनको चहुत फम्त या चिलकुल ही 


शावश्यकता न पड़ेगी । ” 


(थ) 'हिन्दू धर्म का अन्तसतः से यशीभूत करना'--अधिक 
समय महीं हुआ कि एतिपय अड्ूरेज युवक्त और युवतियां हिन्दू 
धर्म के पयित्र प्रचारक यन फर हिन्दुस्तान में था बली हैँ | धमारे 
पवित्र शास्त्रों - णी ये शिक्षा देते हैं और छमारे धर्म पर बढ़ा प्रेम 
दिफाते हैं | उसमें से बहुतोंकी सरकार से सद्दायवा भी मिलती £। 


$ 
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क्योंकि थे एतदुदेशीय राजाओं के पास ज्ञाकर घण्टों तक एकान्‍्त में 
बातचीत कर सकतेहें | एक अड्रेज्ञी महिछा जिसका पता ठिकाना 
कोई नहीं जानता है, क्रिस प्रक्नार से हमारे राजार्भों की विश्वास 
धात्री और मन्त्रदात्री हो सकती है यदि हमारी सरकार कौ उस 
पर किसी प्रकार का सन्‍्देह हो । 
श्रव देखिये कि किस प्रकांरसे एक अड्धरेज रुत्री हिन्दू धर्मघुरन्धरों 
और फोशी के स॒पुसिद्ध पण्डितो की समानेत्री बन गई। ये लोग 
हर्षपूर्वक उसे प्रणाम करते हैं । इस प्रकार की नीचता दर्शाता दही 
बस्वतन्त्र जाति के लिए सामाजिक पतन का चिन्द है और शासकों 
फी सामाजिक विजय का पताका है। दम छोगों में से कुछ लोग 
अंडुरेज पृरूष और स्व्रियों को प्राचीन पुरोहितों की भांति समझते 
है। इस शोकजनक दृश्य को देखिये भौर इसके भयोत्पादक 
परिणामों पर ध्यान द्वीजिए। यह हिन्दू जातिकी झुत्युका समय है! 
गुरू भौर शिक्षक घन फर शासक जाति के प्रतिनिधियों ने 
दमारे ज़नाने में भी प्रवेश कर लिया है | मेम भध्यापिका के चरणों 
के पाल हिन्दू बालिकाओं के पाठ पढ़ने का शब्द्‌ सामाजिक विजय 
की घोषणा के अतिरिक और कुछ नहीं । इस दृश्य क्ो देखकर 
प्रत्येक मनुष्य के ध्यान में यह अवश्य आ ज्ञाता होगा कि इतिहास 
हमारी जाति के झ्ुतक शरीरों को स्मशान भूमि मे लिये जा रद्दा है 
जदां जाकर हमारा फिर कोई स्मरण न करेगा और ये कस्यायें 
शोकभस्त होकर धीरे २ 'राम राम सत्य है, का शब्द्‌ उच्चारण 


; ऋर रही हैं। 


१८८ ) 
हिन्दुओं में इस बात क्लो चत्ववः समभने पारलों की सत्य है। 
जी छोग स्वयं कुछ नहीं संमऋ सकते उनको चाहिये कि शपने 
अर्म विपक्षियों के वादपों ही से कुछ छाम्र उठाये ), ईसाई भत प्रचा- 
रक मिं० जे० एन० फरक्ूदार जिन्हें! चास्तव में हिन्दू मत को 
विपक्षी समझना चाहिये अपने समय के पन्न में लिखते हैं :-- 


,._ इस सजूठन ( अर्थात्‌ हिन्दू मत ) का नेता और सश्ालक 
धाह्मण नहीं है और न फोई हिन्दू है किन्तु एक विदेशी स्त्री है। 
यह केसी अनहोनी बात है कि चर्णाश्रम धर्म का नेता कोई 
विदेशी ख्री हो! । यह केवल आशचर्यजनक बात नहीं किन्तु 
इसका अर्थ कुछ और ही है इस बातकी रूत्यता में सन्देह नहीं कि 
शन्र अब ढुग के सीतर पहुंच गया । 


मिसेज्ञ विसेण्द तथा अन्‍य शुरोपियरनों का हिन्दुओं के धार्मिक 
जीवन को अपने घश में कर छैता ओर उसे अपनी इच्छाडुसार 
घलाने.का उद्योग झरना सामाजिक विज्वय का अन्तिम चिन्ह 
समझया चाहिए | 


शत 


बहुत सम्भव है कि हिन्दू घर्मके ये मित्र” अपने को सच्चे परोप- 
कारी समझा कर अपने कार्य को. फरते हों । किन्तु यह चात॑ हमर 
छोगों की चिचारना चाहिए कि इसका परिणाम बया हों रहा है | 
उन्हों ने जो थीडी पहुत लफलूता प्राप्त की दे धह इस बात को 
सूचित फरतीहे कि हिन्दू जाति पर थुरोपियनॉने सामानिक विजय 


( शृ८६ ) 


प्राप्त कर छी है। इसके अतिरिक्त और उनके परिश्रम का क्‍या 
परिणाम हो सकता है ? अंगरेज़ राजकर्मचारी ब्राह्मणों, वैचों और 
अध्यापकों इत्यादि को अपने डच्च स्थानों से हटाने का भरसक 
प्रयत्न कर रहे हैं और अन्य अंगरेज़ जो सरकारी सेवक नहीं हैं 
घर्मनेता, गुझक और ऋषि बन बन कर उन स्थानों पर डटते जा रहे 
हैं। जिस दिन ब्रिटिश अध्यापक, बैच और पुरोहित दव कर साई 
देश में फैल जायगे और भारतबासी इन पदों से एकद्म लुप्त द्दो 
जायंगे उस दिन समझ छेगा कि सामाजिक विजय पूर्णखप से प्रार्प्त 
हो गयी और तब सेना के ऊपर अधिक व्यय फरने क्की आावश्वता 
थ रहेगी जिसके रिए फांगरेल यासे छड़ ऋगड़ रहे हैं । 
(२) | 

अंगरेज़ों द्वारा स्थापित स्कूलों दया काछेजों के प्रभाव से हम 
कोगों में आत्मामिमान और जाति-गीरप का ध्यान घीरे २ दूर दो 
गया है | इसका आशय लेकर ब्रिटिश छोगों थे सामाजिफ विहुय 
के दूसरे उपोय फा सी अचकाबन करना धाएस कर दिया है। 

भारतवासियों को शजकार्य में सम्मिलित करने की सीति ले 
हमारे सामाजिक नेताओं के बालकों की अडुरेओं के नेतृत्व में चद्ध 
कर दिया है। क्योंकि वे भारतवासियों ले उच्च रुथान पर काम 
करते हैं। इस प्रकार कोई नियम नहीं है कि झिसके कारण भारत 
पासियों फो खंलार में अपने को, झथवा अपनी जादि की, नीच 
समम्ध कर सरकारी कर्मचारी चनना धावश्यक है। दथापि यह 
एक साधारण दुद्धि की घात है कि झोहदे में न्‍्यून होने के कारण 


(६ ९६० ) 


कीई अफ्सर एक जागीरदार के पुत्र का इतना आदर सत्कार न 
करेगा जितना कि स्वतन्त्रता के कारण ,उसके प्रिता का । , - 


, जव लेजिस्लेटिव कॉसिजों की ओर ध्यान दीजिये। उसका 
सभापति अंगरेज़ होताहे और महाराष्ट्र भाह्मण तथा सिफ्ख राजा, 
ज्ञो कि हिन्दू समाज के सिरमौर समझते ज्ञाते हैं, उस सगापति 
के नेतृत्व के ऋूण्डे का आश्रय छेते हैं| इस प्रकार से चाश्सरांय 
मद्दोद्य को आप हिन्दू खामाजिक नेताओं का भी मेता सममिये। 


क्ष्या फ्रमी हम लोगों ने यह यात सोची है कि सरकार हम 
कोगों को लेजिस्केटिंय फॉसिल में क्यों स्थान देती है जब कि 
णजुरेज़ कोंग बड़े २ प्रतिष्ठित हिन्दुओं तक को अपने हत्रों मे लेने 
पर उद्चत नहीं होते ! १८६१ में सरकार ने लेज़िस्लेटिव कोसिलें 
स्थापित छी थीं। अब ये फॉसिें समाजके रुपमें हैं। इसी प्रकार 
छूपों को सी समाम समकता चाहिए । यद्यपि यदं भन्‍्तर अवश्य 
है कि कोसिलों में वेठकर कोई हंसी ठठ्ठा अथवा छात्रा पीना नहीं 
कर सकता तथापि घास्वव में कोई यद्धा भारी अन्तर नहीं है| 
मैसा क्‍यों होता है कि घाइसराय मद्दोदय हिन्दू नेताओं को कोसिल 
है लिए स्वयम्‌ मामज़ब्‌ फरते है जय कि विद्वान से २ हिन्दू किसी 
प्रकार से अड्गरेजी क्वों में घस नहीं सकते ? भारत के शासकगण 
इस बात एो सली भांति समझते हैं कि हिन्दुओं के साथ मित्र 
भाव श्णने से उसका राज्य चिरस्थाई ही जायगा। परन्तु यदि 
यही उनका रद श्य है वी इस प्रकार की मित्रता छुवों में मर भी 


( ९१७१ ) 


अधिक हो सकती है। फिर भी वे छोंग दम रोगों फ्रो वहा से अलग 
रखना क्यों अच्छा समझते हैं 
इसमें एक छिपी हुई बात है.। घद्द यह है कि छुबों में सामाजिक 
म का व्यवहार समानता के आधार पर होता है । किन्तु अंगरेज 
छोग हिन्दुओं के साथ मित्रता का ब्यवह्वार असम्तानता के भ्राधार 
पर चाहते हैं,। हिल्‍्दुओं द्वारा वे अधिक परिचय-दर्शक शब्द से 
पुकारा जाना अच्छा चह्ठी सम्भते। जिस प्रकार से घे परत्पर 
पुकारते हैं यदि उसी प्रकार से कोई बड़ा से बड़ा हिन्दुस्तानी उन्हें 
पुकारे तो थे अचश्य तुरन्त द्वी रष्ट हो जायंगे। भारतवर्ष में 
डैजिस्लेटिव कौंसिल, स्यूनिस्पिल बी, द्रवार और कालेज दत्यादि 
को उनका प्लेटफार्म समक्िये | उस स्थानों पर प्रायीन ब्राह्मणों की 
भांति अंगरेज छोग अपनी सामाजिक महत्ता बड़ेश धनी और 
विद्वान. छोगो के मध्य में दुर्शा सकते हैं। एक युरोपियन 
सिविलियन की अध्यक्षता में-जिलका पिता सरभवत: एंगलैेंड पा 
घव॒रयी, गड़रिया, दूचड़, मोची अथवा साधारण दूकानदार दोगा 
भारत के उच्च घरामंवाले त्राह्षण और छ्वटिय एकत्रित होते हैं। 
थह कला शोकजनक दृश्य दे, जब हमारे वालूक एस याद फो देखते 
हैं तब वे खमरूते होंगे कि मौरांग छोग ऋषियों से भी बड़े होंगे। 
प्योंकि वे ब्राह्मणों से भी उच्च आसन पर बैठाले जाते हैं। जिस 
प्रकार 'शेली” साहइव ऋषियों के कि कहे ज्ञाते हैं उसी भाति थे 
वाह्मणों के ब्राह्मण हैं | इमारे बालकों में आत्मगौरष का झुण 
किस प्रकार हो सफता है ज्ञय कि उम्के जृद्ध जब पिता किसी 


६ रुध्रे ) 


धयोजन के एक सोॉधारण अंगरेज्ञ के सामने द्वीतता दिखाने में 
अपना सोमाग्य समझते है। 

'बीफूल कालेज ( 0॥09 0066० ) में शिक्षा पाने वाले 
शाजपुत्र अपने मुख्य अध्यापक को अचश्य प्रणाम करेंगे। इस चांत 
को यदि ध्यान पूर्वक देखिये तो मालूम होगा कि कितना घड़ा 
परिवर्तन हो गया । प्राचीन राज घराने की सन्‍्तानें एक साधारण 
आक्संफोर्ड अंथवां केम्त्रिज के प्रेज्ञुएट की सामाजिक महत्ता को 
संवीकांर करते हैं । 


कभी २ हम छोग स्वयम्‌ विटिश लोगों को ब्राह्मणों का 
स्थान प्राप्त करने का अवकाश देते हैं ।६म लोगों में कुछ ल्तेग 
सभा इत्यादि में थुरोपियन कर्मचारियों को सभापति बनाते हैं । 
यही नहीं, किन्तु चद्धि ओर देशप्रेम दृ्शानि चाली भारतवर्ष की 
शप्ट्रीय महासभा भी आत्म गौरव का ध्यान न करके सभापति के 
आखव पर कभी ३ युरोपियन स्त्रियों को विठाती है। 


थ्रिदिश हिन्दुस्तान को धन्य है कि जिस में शासक ज्ञातिं 
का एक व्यक्ति हिन्द देशभर्तों की सभा का नेता बने। क्या 
यह विचार हमारे हदयों में आ सकते है कि समर १६०० मै 
शहाबुद्दीन मुहम्मदगरीरी के सभापतित्व में हिन्दू देशमर्कों को समा 
एकत्रित हो सकती थी, अथवा सन्‌ १६६० में शाइस्ताणां के 
नेतृत्व में जातीय कांग्रेस का होना सम्भव था£ १९०४ क्ती 
कांग्रेस में, जिसमें सर ऐनरी काटन संसापति थे, वाबू विपिनचन्ध 


( ६३ »> 


पाल ने जो वाक्त ता दी थी डससे स्पष्ट क्षात द्ोता है कि भारतवर्ष 
में स्कूल और कालेजों की शिक्षा की बदौलत अब जाति-भौरव 
और आत्मामिमान फा बिलकुछ नाश हो गया। निम्नलिखित 
घाक्य इसके उद्दाहरण हैं। 


“ब्रद्दिनों और भाइयों, मुम्ते इस स्थान में छज्जा नहीं 
मालूम होती यद्यपि अन्य अवसरों पर अफूसरों के सम्मुख 
भुकने में मुझे बड़ा हुःख होता है । सच्चा और हार्दिक देश 
भक्त होने पर भी इस अबसर पर उस व्यक्ति के सम्मुख, जिसे 
इंमलोगों ने कांग्रेस का नेता और स्वामी बनाया है, नप्नता दिष्वाने 
में मुके लज्जा नहीं मालूम होती |”? 


यंद्द दृश्य एक विदेशी विद्यान्‌ फ्रेंच अथवा जर्मन को फेसा वेतुका 
' और दास्यज़नक जान पड़ेगा। यदि इसके घोर परिणामों को हम 
छोग अपने प्रति समझे तो हमे सी हरी मालूम होगी । इससे केवल 
यही नही शात होता कि हम छोग देश भक्त नहीं हैं. किन्तु यह सी 
माठम होता है कि हम छोग देशभक्ति ओर आत्मगौरव का अर्थ ही 
महीं समरूसे | यह उससे भी बड़ी सुल है. और इसी प्रकार से 
भारयतवष के शिक्षित गण खारे संसार में हंसे जातें हें। जब तक 
कि जाति-अमिमान और देश-मक्ति का पूर्णझप में नाश न हो जायगा 
सय तक खर्वेभ्क्षी अग्नि दिवता फी शभ्रांति सामाजिक विजय 
धीरे २ बढ़ती जायगी | इसी सामाजिक विजय की आवश्यकता के 
कारण हमारे स्कूलों में शिक्षक चन कर, ओपधालयों में डावटर बन 


| ( ९६४ ) 


कर. .कचेहरी में मेजिसट्रेट वनकर, दफ्तरों में चड़े > अफसर चन 
कर, स्वृचीसिपेत्टी अथवा डिस्ट्रिवट बोड, लेजिस्लेटिव कौंसिल 
और द्रवार इत्यादि के सभापति बन कर अंग्रेज छोंग अपना कार्य 
सिद्ध कर रहे हैं। यही कारण है कि ये हिन्दुओं को सित्र के 
सम्नान अपने करबो में स्थान नहीं देते | किन्तु उचके साथ सामा- 
जिक वादाविवाद्‌ करने मे वे रक्षक, नेता. सहायक और रुघामी की 
भांति काम करना चाहते हैं ।, स्रामाजिक विजय के कार्य को पूर्ण 
करने के लिए असमानता सूचक वार्वालाप करने को उन्हें प्लेटफार्म 
चाहिए | उस प्लेटफार्म कों भी उन्हों ने उत्पन्न कर लिया है 
और »पने उहं श्यकी सिद्ध के लिये वे पूर्णकप से प्रयत्नकर रहे हैं। 
(४) 
किसी भी जाति में आप ऐसे मनुष्य न पवेंगे जो भपने 
सामाजिक पतन के छिए यत्न करें| शांति' से रहना और कर 
इत्यादि देना एक साधारण बात है। किन्तु आदर पाने की 
लालसा से स्यूनिसिपेद्टी और छेजिश्छेटिव फोसिलों का मेम्बर 
बनना विलकुछ दूसरी वात है। ऐसे मनुष्यों के वर्दमाव रहते हुए 
जिनकों कि कककटर, कमिश्वर, जज अथवा कोरिल के मेस्थर 
बनने फी आशा है, यही कहा जा सकता है कि खाम्राजितत विज्ञव 
कितना भाप्त हो चुका है और ज़िटन कोंग ब्रात्षण की स्थिति फे 
कितने निकट था पहु'ले हैं । एक कट्टर हिन्दू जो कि हिन्दुओं 
के सिवा और्रों का छुआ हुआ एक गिलास पानी भी पीने को 
उद्यत नहीं होता है किल प्रकार से मांस भक्षक चिद्वेशी द्वारा 


(६ रैह५ ) 


शाशित सभा में नीचे आासन अरहण करने को अपना मान समझता 
है, यह समझ मे नहीं आता | यह बात फिर कहनी पड़ती है कि 
ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके कारण इस प्रकार की नीचता 
दि्खानों आवश्यक है । चाहे हम “गरम! दल मे हो या “नरम” में, 
किन्तु यह हमारी शक्ति में है कि हम अस्वतन्त्र जाति के खामा- 
ज़िक पतन में सहायता न दे'। यदि हम अपनी शाशनशक्ति के 
शत: २ नाश होने के विषय में कुछ कहना चाहे तो छोग हमें 
राजविरोधी समझने लगेंगे, किन्त्‌ सामाजिक विजय की उृद्धि- 
का प्रतिरोध हम अवश्य कर सकते हैं और इससे हमारे जीवन 
तथा धन पर किसी प्रकार की बाधा नहीं था संकती है। 


भारतवर्ष में शिक्षित सझ्ुदाय जातित्व का शत्र्‌ और जात्मबल 
से रहित है। बहुत से शिक्षित छोग स्वार्थ के लिए जाति की जड़ 
को डखाड़ने में बड़े २ घृणित कार्य कर रहे हैं। चकील, बारिस्टर, 
खिविलियन और लेजिस्टेलिव कॉसिलो के समासद्‌ बनकर 
शिक्षित छोग धीरे २ हिन्दू जाति को महुण्यत्व से नीची श्रेणी पर 
पहुचा रहे हैं। देशासिमान, आत्मगौरव और ज्ञाति की भिं्रता का 
ध्यान वे छोग विस्मरण कर रहे हैं ओर यह नहीं समझते कि इन 
श॒ुणों पर जाति का जीवन निर्भर है | 


सतशः उच्च घरानेचाले प्राह्मण और धनी हिन्दू एकत्रित होकर एक 
साधारण अडूरेज़ की महता सूचित करने के लिए, ज्ञोकि सम्भवतः 
भारतवर्ष मे आने के पूर्व बिलायत में चमार, छोह्र, और बतियों 


( ६६ ) 


मेता था, दावत देने हैं। इन उदाहरणों से ज्ञात होता कि हम 
छोग बड़ी शीघ्रता के साथ निम्नो ज्ञाति की समता करना चाहते हैं । 
ऐसी दावतों में सम्मिलित होकर हमलछोग अपने को विलायत के 
छुली और मोची से भी सामाजिक स्थित में नीच सिद्धि करते हैं| 
सामाजिक विजय की नीति फ्री इस प्रकार सफल होते देखकर 
भारतवर्ष के अंगरेज्ञ अफसरों को अवश्य हर्ष होता होगा | 


सामाजिक बिजय के पश्चात निरन्तर दासत्व फै अन्धकार में 
पड़ जाना होता है। जो कोई इस बिज्ञय की प्राप्ति में सहायता 
देते हैं वे अपने को पारिया जाति में) परिवर्तित कर रहे हैं। ज्ञाति 
का राजनैतिक मेतृत्व!क्षत्रियों के|हाथों से निकल कर ब्रिटिश लोगों 
के हाथों में पहुँच गया है। फ्या वे सामाजिक आधिपत्य को भी जो 
कि अभी तक ब्राह्मणों के हाथों मे था, अपने बश में कर लेंगे ! जब 
सामाजिक दिजय पूर्ण रुप में प्राप्त हो. जायगी तब हमारी जाति 
की कोई आशा मन रहेगी | भारम्स ही से इसके कुपर्णिम स्पष्ट हैं 
इसकी औपध शीघ्रद्दी ढुढ़ना चाहिये । क्योंकि इसका प्रतिरोध 
करने से राजनैतिक उन्नति का सार्ग मिक्क जायगा। इस स्थान पर 
भें उन उपायों को नहीं समझाऊंगा जिनले कि खाम्राज्िक विनय 
का प्रतिरोध हो! सकता है किन्तु भारतवासियों ले यह प्रश्न पूछ 
कर कि दया भविष्य में आपके ब्राह्मण 'व्रिटन! होंगे ! इस छ्षेज् को 
समाप्त करता हैं । 


सम्य्कदा हैं मन्‍यममक 


( १६७ ) 
पाश्चात्य देशों की शिक्षा पर एक सम्मति। 


भारतीय बालक और बालिकाओं की उच्च शिक्षा का प्रएन 
देश के छोंगों का मन अपनी ओर आकर्षित कर रहा है | केचर 
ऊपरी शिक्षा से सनन्‍्तोप मिल जानेवाला समय अब अत्तर्धान सा 
होता जा रहा है। इस प्रश्न की ओर विशेष ध्यान ज़मीदारों ओर 
चणिक छोमगों हीं का है, क्योकि थे इस बात का अनुसव कर रहे 
हैं कि केवल उनकी अयोग्यता और जंगलीपन के कारण पढ़े 
लिखे लोग समाज के देता बनते जाते हैं । जाति के इन प्रभावशाली 
फिक्तों' के वहुत से छनवान पुरुष अपने लड़को को युरुप भेजने के 
लिए तैयार हैं झिससे भारतवर्ष दी चवीन स्थिति में वे अपने 
योग्य स्थान को प्राप्त कर सके, ये ज़मीदार और वणिक विद्या 
की घन ऊमाने का साधन चनाते की इच्छा नही रखते, क्योंकि 
उनके धन कमाने के और और जरिये मौजूद हैं । न 
तोघे अधिकारियों की कृपा के आधीन ही हैं और न उन्हें 
उन बाधाओं और मुसीदतों दी का रामना करना पड़ता है जो 
और लोगो को रोटी कमाने में उठानी पड़ती हैं । मध्यम श्रेणी के 
गरीब और पमीर विद्यार्थी इगलेंड मे इसलिए जाते हैं।किया 
तो वे सिधिकू सर्विस, शिक्षा विभाग, हावटरी और इश्चीनियरी की 
परीक्षा पास करें या अन्य किसी पेशें को सीखें | उनका सझुख्य 
बच्चेश्य रोटी कमाना होता है, न कि शिक्षा : ण॑ करना। 
यदि उन्हे को शिक्षा मिल् जाती हे तो वह 7-7 में है | परन्तु 


( १९6८ ) 


भाग्यवश जिन छोगों को रोटी कमाने के लिए को संत्राम् ' नहीं 
करना पड़ता, उन्हें चाहिये कि वे वास्तविक श्षिक्षा प्राप्त करे | 
उन्हें अपनी जूमींदारी या अपने कारखानों की उन्नति करने के लिए 
वेशानिक खेती अथवा कोई विशेष कलछा-कौशछ सोखबा चाहिये | 
वे साधारण शिक्षा-प्रणाली के चन्धन से भुक्त हैं | उन्हें अपनी 
भविष्य बनाने के लिए जहां कहीं शिक्षा के उत्तम साधन प्राप्त 
दों वहीं वे जा सकते हैं। 


[8] 


है] च्ऊ 


बैरिस्टरी का एक बढ़ा भारी फाटक इन छोगों के लिए चन्दू 
दो गया । अब केवल तर ज्ञुएट छोग ही बेरिस्टंरी पढ़ने जा सकेंगे। 
मेरी राय में इससे हमारे देश को चहुत छाभ होगा | जिन छोगों ने 
यह रुकाचट पैदा की है, उनका उद्देश्य 'चाहे जो कुछ हो. परन्तु 
भारत का तो इससे चड़ाही उपकांर होगा | अब धनवान जसीदारों 
और सौदागरों के छड़के अपना घन, स्वास्थ्य और चरिच्र नष्ट 
करेंने के लिये टेम्स नदी के किनारे न जायेंगे। इस समय उन्हें 
वाणिज्य और खेती' की ओर ध्याव दैना चाहिये। इससे लाभ भी 
'अधिक होगा | यदि जु्मींदारों के लड़के खेती नहीं करना चाहते तो 
वें अपने धनसे कोई रोजगार कर समझते हैं। बैंक, चीमा, कला 

कौशल इत्यादि धन्धें अमीर भारतवासियों का मंद देख रहे हैं । 
अबत्तक जमींदार्रों हीए सौदाभरों फे छड़के घेरिस्टरी दी में मरे 

जाते थे। थे सामालिंफ प्रतिष्ठा के भरें थे और बिना पुरषाथ किये 

द्रल्य कमाना साहते थे | अब उनके लिये वरिस्टुंरी का दरवाजा 


( १६६ ) 


बन्द होगया है, इसलिए उन्हे रोजगार करना चाहिये और यही 
उनका टीक काम भी है। 


रोज़गार अंग्रेज्ञों या अंग्रेजी विश्वविद्यालयों की वपौती नहीं 
है खेती और शिवप के सर्वोत्तम विद्यालय जमंनी और फूाल्स मे हैं। 
' कर्योक्ति फान्स एक खेतिहर देश है और जर्मनी, विज्ञान की 
मातृभूमि है । शिक्षा सम्बन्धी उन्नति मे इंगलेड इन देशों से बहुत 
पीछे है । यह चात मैं रवयम अपने अनुभव से कहता हूं छि 
अज्जुरेजी विश्वविद्यालय नैतिक और मानसिक शिथिलतता के: अई' 
हैं। जब तक कोई मनुष्य केवछ आक्सफोर्ड, केस्न्रित्ष और एडिन 
चरा ही को जानता है, तव तक वह उनकी तांरीफ करता है. 
परन्तु जब वद संसार के अन्य विश्वविद्यालयो को भी देखलेता है 
तथ तो चह उनसे घृणा करने लूगता है। मुझ आशा है कि आकख- 
फाड मुझे छमा करेगा दर्याकि बह हमें सिखाता हैकि हम उससे 
प्रेम करें', परन्तु साथ ही चह हमे खिंखाता है ( अथवा उसे 
सिखाना चाहिये ) कि हम सत्य से अधिक प्रेम करे', अड्डरेज्ी 
विश्वविद्यालय “दुकियानूली” हैं। अन्वाय यीकभापा, धार्मिक 
शिक्षा कीसनद्‌, गिरज्ञाघर, ठारोपन ( उन्नति का घिरोध ) ,मिल 
का सम्पत्ति-शास्र, होगा, लेटिन भाषा मे व्याख्यान, स्वेक्षा चारी 
पादरी तथा जनेक् “दुकियानूसी” बातें वहां इस बीसवीं सदाब्दी 
में भी विराज़ पान हैं ।इसले मानसिक उन्नति का होन तो 
दूर रहा, डउलदी म्रांचसिक शिथिकता अथवा मानसिक दरत्यु हो 


( २७० ) 


उत्पन्न होती है | इस अँश में इडलेंण्ड सारी जातियों से पीछे हैं । 
जाड़े के कुहरे के अनुसार चह अपने ही ख्याल में मस्त है। परन्तु 
धीरे धीरे वह गिरा जाता, है यदि उसे जीवित रहना है तो उसमे 
फिर जागृत होनी चाहिये । 


',.. वर्तमान सस्य सँसांर में फ़ाम्ल और जर्मनी दो बड़े उन्नत 
देश हैं। यद्यपि अमेरिका इडुलेंड से भागे है, ती सी घह फंस: 
ओर जमंनी के पीछे पीछे चलता है। विज्ञान, कछा, साहित्य 
सामाजिक उन्नति और नैतिक जीवन मे फांस और जम॑ंनी के 
मम्मुख इड्ूलेड की वही दशा है, जो इड्डलेड के भागे इटली की। 
फांस और जर्मनी में जान है--चह जाच उमड्ढों मार रही है। उत्तम 
और भौद्योगिक शिक्षा के लिए हमे फ्रांस और जमनी को तरफ 
ध्यान देना चाहिये । इज्ुलेड अपने फिल्ड्ी पत के कारण पृूर्षीय 
देशों की तरह है। 


जिन छोगों ने फेवल इडढलेंड देखा है वे उसे चहुत कुछ उन्नत 
समभते हैं परन्तु जिन छोगो ने और स्थानों की भी हवा खाई दे 
उनके विचार कुछ और ही हैं। शिक्षा के लिए पेरिस विश्वव्रिया- 
सारे संखार का केन्द्र हे । वहां रूस, पोलेंड, पेरिस ओर चीन 

से विद्यार्थी पहुंचते हैं । जापानी छोग अधिकतर जमनी जाते है । 
बहुत कम ऐसे हैं जो इडुलेंड जाते हैं।मिल्ली छोंग फ्रांस आर 
स्विट्ज्रलेंड जातें हैं । इसले यह प्रमाणित होता है कि ज्ञो पूर्वीय 
जातियां इड्डलैेन्ड फे राजनैतिक बन्धन में वहीं हे वे उसकी विदुया- 
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पीढों की जो कुछ पर्वाह नहीं करती। इस मामले में जापानियों का 
पैलला ठीक समभता चाहिये, क्योकि जापान जिस बात को 
ठीक देखता है चह्दी! करता 3 । 


इड़छेंड और अमेरिका में एक बड़ा भारी द्लेष यह है कि।इन देशों 
के पढ़ने के निमित्त शोजञमरस्ः के खर्च के लिए बहुत घन की 
आवश्यता है। अशगेरिका में चीजे के दाम दहुत हैं । किसी विद्यार्थो 
का हावंड और पेल पे विया ती८ सी रुपये मासिक फे दिद्याप्य्यन 
फरना असम्भद ए। में त्याथी का डिक्र वहीं फरता। यह 
चात है भारतवर्ण थी डण्य कक्षा के साधारण शुदकों प्री। थे 
मज़दर तथा मदारियों की तरह नहीं रह खकते और उच्दें ऐसा 
करना सी न चाहिये, पर्योत्ति ऐला करने जे उनके स्वास्थ्य को 
हानि पहुंचेगी और पाश्चात्य देशों में रहने से जो छाअझ होता है 
बह उन्हें पूरा एरा नप्ाप्व दोगा। इसलिये मध्यम श्रोणी सबसे 
अच्छी है। जले कोर विद्यार्थी रहते हे वैसे दी उन्हें सी रहना 
चंहिये | उन्हें अपने मेक्रेण्च, छापरवाही तथा त्याग से कोई 
विशेष्ता न प्राप्त लरती चाडिये। प्राकृदधिण अर स्वास्थ्यकारफ 
रीति से अमेरिका हें एहलर किसी बड़े शिश्वावियाल्य में 
नियमानुसार शिक्षा पाने के लिए एक साधारण विद्यार्री को कम 
से कम ३०० रु० मालिक पी आजश्यदाता पड़दी है। इप्ूलेंड 
ढाई सी छपये में सुर दो सकती है। इससे कम में काम ठीक < 
नहीं चलता | 
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परन्तु इडुलेंड और अमेरिका की अपेज्ञा फांस और स्विट्जरलैंड 
में कम ख़र्च में जीवन निर्वाह हो सकता है।'चहुत से अंग्रेज 
परिवार खर्च बचाने के लिए स्विट्ज़रलेड चले जाते हैं, क्योकि 
वहां थोड़े ही खर्च मे जीवन के वेही खुल मिल सकते हैं जो इड्लेंड 
में अधिक घन छर्चे करने से मिलते हैं। स्विटजरछेड और इटली 
के उच्तरीय भाग में इस प्रकार इस प्रकार के खैकड़ो मध्यम श्रेणी 
के लोग पाये जाते हैं।इसलिएण जिन लोगों को अपने परिमित 
धन से विशेष छास उठाना है, उनके छिए यूरोप के मध्य भाग 
में शिक्षा प्राप्त करना बहुत ठीक है। फॉस और स्विटज़रलेंड 
के सारे विश्वविद्यालयों में फीस भी बहुत कम है। इडुलेंड की 
शिक्षा' सम्बन्धी सेंस्थाएं केवल इसीलिए हैं कि शिक्षा और शक्ति 
वहां के मालदार छोगोंही के अधिकार में रहे। परन्तु फ्रांस ओर 
ल्विटजरलैंड में वे सबसाधारण के फायदे के लिए हैं, इसलिए 
इँगलेड की अपेक्षा चहां शिक्षा प्राप्त करने मे कम खर्च पड़ता है। 
जर्मनी में भी ख़र्च कम पड़ता है। परन्तु 'जर्मनी और इंगलेंड में 
में कुछ विशेष अन्तर नहीं है | स्विटज़रकड यूरोप के उन देशों 
में से है जिनमें जीवन के सारे काम्र थोड़े ज़र्च से चछ सकते है।' 
चह संसार का उद्यान भी है। 

. जलू-वायु के ख़याछ से भी भाश्तचर्ष के माता-पिताओों को 
अपने लड़के को इड्डठेंड और अमेरिका की पूर्वीय रियाखतों मं 
नर्ेजना चाटिये | इन देशी में दहुत सदी और हवा द्वोदी है। 
इजूलैंड उन देशों में एक है जद्ां जी जछ-चायु बहुत धारा दी। 


| 


€ २०३ ) 


कोई अड्रेज इससे इन्कार नहीं कर सकता। अप्रेरिका की पूर्वीय 
रियासतों में या तो इतनी ठण्ढक होती है कि लोग जाड़े के दिनो 
में खांसी और बुखार से मर जाते हैं, या इतनी गर्मी होती है 
कि छोस गर्मी के दिनों में धूप से मौत के शिकार होजाते हैं। 
बोस्टन या वाशिड्डटन में गर्मी छगसग १५ डिगरी से लेकर १०४ 
डिगरी तक होती है। कोई भारतवासी ऐसे सख्त जाड़े का 
अनुमान नही कर सकता | वह नहो जान सकता कि १० डिगरी 
गर्मी मे कितना जाड़ा होता है । यह तो मलाई की बर्फ से भी 
ठण्ढा होता है । जाड़े के दिनो में अमेरिका में उत्तरी हब का 
सा जाड़ा होता है और गर्मी में सौडान की सी गर्मी । अमीर के 
नाजुकबदन लड़कों के लिए चहुत काछ तक इडुलेंड या पूर्वीय 
अमेरिका मे रहना ठीक नही हैं । में चहुत से जवान आदमियों को 
जानता ह' जो यथा तो इन सर्द देशों मे रहने के कारण क्षय रोग 
से काल की सेंट होगये हैं.या वहां छौटते समय क्षय रोग 
के बीज लेते गये हैं । बहुत से बेरिस्टर अपने घर लौटकर इस 
असाध्य रोग का शिकार होजाते हैं। दुर्वछ स्वास्थ्य पर जल-वायु 
का प्रभाव बहुत शक्त है और अउुचित ख्लोन पान द्वी इस हुखदाई 
अवस्था का मूल क़ारण है। 
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